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संस्कृत परिचायिका 


माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌, उत्तर प्रदेश द्वारा हाईस्कूल 
कक्षाओं के लिए हिन्दी से सम्बद्ध अनिवाये संस्कृत 
की पाठ्य पुस्तक के रूप में निर्धारित 


राज्य सरकार के प्राधिकार से प्रकाशित 
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राजनियुक्त प्रकाशक ज्ञान भारतो लखनऊ 
मुद्रक 
ज्ञान सिक्यूरिटी प्रेस (ate) fire लखनऊ \ 
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MRE क मम ee 1175“ ; 
“भारत सरकार द्वारा उपलब्ध किये गये रिथायती ,मूल्य के कागज पर मुद्रित । 
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प्राकक थन 


दाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट दोनों ही स्तरों के लिए उत्कृष्ट पाठूम्र: पुस्तकों के” 
प्रणयन एवं प्रकाशन के लिए उत्तर, प्रदेश शासन ने पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की 
एक क्रमिक योजना तैयार की है । इस योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में जुलाई 
१६७५ के शिक्षा-सत्र से अनिवाये अध्ययन हेतु हिन्दी को निम्नलिखित आठ पुस्तकें 
प्रकाशित की जा रही हैं :--- 


हाईस्कूल WA 
१. गद्य संकलन ५. गद्य गरिमा 
२, काव्य संकलन ६. काय्यांजलि 
३. रंग भारती ७, कथा भारती 
४* संस्कृत परिचायिका ८. संस्कृत दिंग्दशिका 


ये पुस्तकें हिन्दी के लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वानों के परामर्श एवं प्रदेश के अनुभवी 
अध्यापकों, अध्यापक-प्रशिक्षकों, विश्वविद्यालय-प्राध्यापकों एवं विषय-विशेषशो के 
सम्पादन के सम्मिलित प्रयास से तैयार की गयी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्य-पुम्तक 
निर्माण से सम्बद्ध राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिवद्‌, नयी दिल्ली कै 
कुछ अनुभवी अधिकारियों ने भी इन पुस्तकों के सम्पादन में अपना सहयोग हमें 
प्रदान किया दै । 
इन पुस्तकों फे माध्यम से हमारा लक्ष्य राष्ट्र की सांस्कृतिक एवं साहित्यिक 
उपलब्धियों से छात्रों को परिचित कराना तथा उनमें राष्ट्रीय भादशो एवं लक्ष्यों के 
प्रति जागरूकता पैदा करना है । समाजवाद एवं धमं-निरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता एवं 
भावनात्मक सामञ्जस्य, दायित्व बोझ एवं अनुशासन, विश्व-चन्धुत्व एवं मानवतावाद 
जसे मूल्यों की प्रतिष्ठा हमारे राष्ट्र की घोषित नीति है । इन पुस्तकों को अध्ययन- 
सामग्री भाषा बोध के साथन्साथ इन जीवन-मूल्यों के प्रति निष्ठा उत्पन्न करने में 
सहायक सिद्ध होगी, ऐसा हमारा विशवास है । 
बिगत दो दशकों में हमारे देश ओर समाज में तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत 
'कुछ घटित हुआ है ओर उसने जीवन और लगत के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया 
है । इस बीच सामाजिक मूल्य तेजी से बदले हैं जिसके फलस्वरूप भाषा और साहित्य 
में तेजी से बदलाव हुआ है। अनेक अभिनव एवं विविध प्रयोगों से हिन्दी साहित्य 
बड़ी तीब्र यत्ति से समृद्ध हुआ है । इन पाठ्य पुस्तकों में इस बदलाव और विविधता 
को परिलक्षित कराने का प्रयत्न किया गया है, जिससे अपने युग और उसके परिवेश 
के इस बदलाव की जानकारी भी छात्रों को हो सके । हमारा विश्वास दै कि युगबोध 
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से सम्बद्ध होने पर ही हमारे विद्यार्थी भाषा और साहित्य को जीवित शक्ति के रूप 
में ग्रहण कर सकेंगे । 
संक्षेप में, इन पुस्तकों के प्रणयन में हमारा प्रयास यह रहा है कि -- 
(१) छात्रों की.ग्राहिका शक्ति is आ सक्ने योग्य साहित्य के उत्कृष्ट अंश उनके 
अध्ययन का विषय बन सके । 
(२) पाठ्यसामग्री रोचक, वैविध्यपूर्ण, प्रेरक, बोधगम्य एवं सुरुचिपूर्ण हो । 
(३) पुस्तके एक ओर कक्षा ८ से क्रमागत हों और दुसरी ओर विश्वविद्यालय 
स्तर से भी जुड़ जायं । 
(४) हाईस्कूल अथवा इण्टर के पश्चात शिक्षा से विरत हो जाने वाले छात्रों 
को भी अपने आप में पुणे आवश्यक पाठ्यवस्तु मिल जाय । 
(५) भूमिका, टिप्पणियों, प्रश्‍न-अभ्यासों के द्वारा पाठ्यसामग्री का ऐसा अपे- 
` “क्षित विश्लेषण हो जाय कि छात्र सस्ती टीकाओं की ओर न झुकें । 
हम यह नहीं कह सकते कि इस प्रयास में हमें कहाँ तक सफलता मिली है; तथापि 
प्रयत्न यही रहा है कि सीमित,अवधि में उपलब्ध साधनों का अधिकाधिक उपयोग 
करते हुए पुस्तक को उपयोगी एव स्तरानुकूल बनाया जा सके । सामग्रोचयन, भूमिका 
प्रश्न-अभ्यास, आदि में सतत परिमार्जन अपेक्षित है । एतदर्थं प्राप्त होने वाले सुझावों 
के लिए मैं अनुगृहीत होऊंगा । 
जिन कृती लेखकों की रचनाएं इन संकलनों में ली गयी हैं, उनका मैं हृदय से 
आभारी हुं । परामशंदाताओं और सम्पादकों का मै विशेषख्प से ऋणी हूं जिन्होंने 
सीमित अवधि में अत्यन्त मनोयोग से पाण्डुलिपि तैयार की । परिषद्‌सचिव 
श्री रघुनन्दन सिंह तथा उनके सहकमियों, विशेष रूप से पाठ्यपुस्तक योजना से सम्वद्ध 
अतिरिक्त सचिव श्री गोविन्दबल्लभ पंत तथा उनके सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट 
करना मैं अपना कत्तव्य समझता हू" 1 श्री पंत और उनकी पाठ्यपुस्तक इकाई के 
अथक परिश्रम और कत्तंव्यनिष्ठा के विना यह गुरुतर कायं इतने अल्प समय में इस 
सुचारुता से पूरा नहीं हो सकता था । हिन्दी समिति के सदस्यों के प्रति भी मैं 
आभार प्रकट करना चाहूगा, जिन्होंने इस पुस्तकों के प्रणयन में अपना योगदान 


किया है । 
Slo श्याम नारायण मेहरोत्रा 


शिक्षा निदेशक एवं सभापति 
माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ 
उत्तर 
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यह पुस्तक हाईस्कूल कक्षाओं के लिए हिन्दी की राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों का 
एक अंग है । इस पुस्तक के प्रणयन का प्रमुख उद्देश्य हिन्दी का सवधंन एवं 
पल्लवन है । 
यह निविवाद है कि संस्कृत साहित्य में भारतीय संस्कृति का मूल सुरक्षित है । 
अतः इस पुस्तक का उद्देश्य संस्कृत का ऐसा स्वरूप उपस्थित करना है जो एक ओर 
छात्र/छात्राओं को अपनी सस्क्कतिःसे दूर न होने दे और दूसरी ओर उनको वतमान 
के समझने में सहायता भी दे। इसी दृष्टि से इस पुस्तक में मर्यादा पुरुषोत्तम राम, 
श्री कृष्ण, रामकृष्ण परमहंस तथा सिद्धिमन्त्र, अतरिक्षयात्रा और चन्द्रशेखर आजाद 
आदि पाठों का समावेश किया गया है। 
जिन प्रमुख विन्दुओं पर इस पुस्तक में विशेष बल दिया गया है, वे 
निम्नांकित हैं :--- ; र 
(१) पाठों में संस्कृत का सरल ओर सुबोध स्वरूप रखा गया है परन्तु संस्कृत 
के अमर कवियों वाल्मीकि, व्यास और कालिदास से परिचित कराने हेतु उनकी कृतियों 
के कुछ सरल अंशों को भी स्थान दिया गया है । 
(२) इसमें छात्र /छात्नाओं की अवस्था, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति और उनकी 
अभिरुचि का ध्यान रखा गया है। 
(३) इसमें ऐसे तथ्यों के समावेश का प्रयत्न किया गया है जिनसे विद्यार्थी 
अपने जीवन-दशंन का मार्ग प्रशस्त कर सकते Ë | i 
(४) विलष्टता के भय से इसकी भाषा में समस्त पदों A स्थान नहीं दिया गया 
है और यथासंभव उन्हीं सन्धियों का प्रयोग किया गया है जो हाईस्कूल कक्षाओं के 
लिए निर्धारित हैं । - 
(५) पाठों में सत्य-निष्ठा, देश-भक्ति तथा भावनात्मक एकता जैसे तत्वों को 
विशेष स्थान दिया गया है । न 
(६) पाठों के क्रम में भाषा की क्रमिक कठिनता का सिद्धांत अपनाया गया है। 
(७) पाठों के अन्त में अभ्यासार्थे प्रश्न दिये गए हैं, इनसे छात्रों की पठित वस्तु 
की पुष्टि हो सकेगी और उनका हिन्दी का शब्द-भण्डार भी बढ़ेगा । 
अन्त में यह कहना भी असंगत न होगा कि इस स्तर पर विद्यार्थियों से संस्कृत 
में छोटे-छोटे वावय बनाने की अपेक्षा भी की गयी है, कितु यह ध्यान में रखा गया 
है कि अनु वाद के लिए दिये गये वाक्य प्राय: उनकी पठित वस्तु से बाहर के न हों । 
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वन्दना 


तेजोऽसि तेजो मयि धेहि । 

वीयंमसि वीर्यं मयि धेहि । 
बलमसि बलं मयि df 

ओजोऽसि ओजो मयि धेहि ॥ १॥ 


असतो भा सद्‌ गमय, 
तमसो मा ज्योतिर्गमय, 
मृत्योर्‌ मामृतं _ गमय ॥ २॥ 


x 
ae -į 
१2 


यतो. यतः समीहसे, 
` त॒तो. नोऽभयं कुरु। 
शन्तः. कुरु - प्रजाभ्यो 
ऽभयं a: पशुभ्यः ॥ ३॥ 


कड a 


नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । 
त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि । 

oad वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि । 
तन्मामवतु तद्‌ वक्तारमवतु | 
अचतु माम्‌, अवतु वक्तारम्‌ ॥ ४॥ 


सत्यव्रतं सत्यपरं त्तिसत्यं, 

सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये | 
सत्यस्य सत्यम्‌ क्रतसत्यनेतं, 

सत्यात्मक त्वां शरणं प्रपन्नाः ॥ ५॥ 
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- अध्यासः 


चन्दना के श्लोकों को कंठस्थ करो । 

इन श्लोकों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखो । 
प्रथम श्लोक में ईश्वर से क्या मांगा गया है ? 
दूसरे श्लोक का अर्थ हिन्दी में लिखो । 
वन्दना का कोई अन्य श्लोक लिखो । 
पाँचवें श्लोक में ईश्‍वर के किन गुणों का वर्णन है ? 


CON 575 


7 


स्मरणीया शब्दावली 


१. घेहि=घारण करो । बोर्यंस = पराक्रम । ओज.--प्राणबल, सामथ्यं | 
तेजः = कान्ति । 

२. असतः = अस्थिरता अथवा बुराई म । सत्‌ < स्थिरता अथवा भलाई | यमय = 
ले जाओ । तमस: = अन्धकार से । मा = मुझको । ज्योतिः == प्रकाश की ओर 

३. यतो यतः = जिस जिससे । समीहसे == चाहते हो । ततः = उससे । नः = हमें । 
शम्‌ == कल्याण | 

४. ऋतम्‌ = यथास्थिति | अबतु = रक्षा करे । 

५. त्रिसत्यम्‌ = निकाल में सत्य, पृथ्वी आकाशादि पञ्चभूत । सत्यस्य सस्यं == 
पंचभूतों के नाश होने पर भी सत्य अथवा स्थित । नेळ्म्‌ = ध्रवर्तेक । 
सत्यपरम्‌ = सत्य ही श्रेष्ठ साधन है जिसका | सत्‌ == पृथ्बी, जल, तेज, वायु, 
आकाश । 
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N सदाचारः 


(सतां सज्जनानाम्‌ आचारः सदाचारः। ये जनाः सद्‌ एव विचारयन्ति 
सद्‌ एव वदन्ति, सद्‌ एव आचरन्ति च, ते एव सज्जनाः भवन्ति। सज्जना 
यथा आचरन्ति तथैवाचरणं सदाचारः भवति | सदाचारेणेव सज्जनाः - 


स्वकीयानि इन्द्रियाणि वशे कृत्वा, सर्वेः सह्‌ शिष्टं व्यवहारं Ga न्ति 1/ 


(विनयः हि मनुष्याणां भूषणम्‌ । विनयशीलः जन: सवेषां जनानां श्रियः 

- भवति। विनयः सदाचारात्‌ उद्भवति । सदाचारात्‌ न केवलं विनय 

अपितु विविधाः अन्येऽपि सद्गुणाः विकसन्ति यथा- धैयंम्‌, दाक्षिण्यम्‌, 
संयमः, आत्मविश्वासः, ` निर्भीकता । अस्माकं भारतभूमेः प्रतिष्ठा जगति 
सदाचारादेव आसीत्‌ । पृथिव्यां सवंमानवाः स्वं स्वं चरित्रं भारतस्य सदाचार- 
परायणात्‌ जनात्‌ शिक्षेरन्‌ । भारतभूमिः अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां 
जननी । एतेषां महापुरुषाणाम्‌ आचारः अनुकरणीयः । _ 


सदाचारः नाम नियमसंयमयोः पालनम्‌ । इन्द्रियसंयमः सदाचारस्य 
मूले तिष्ठति । इन्द्रियसंयमः युक्ताहारविहारेण युक्तास्वप्नावबोधेन च 
सम्भवति | कि युक्तं किम्‌ अयुक्तम्‌ इति सदाचारेण निर्णेतुं शक्यते । 

ये केऽपि पुरुषाः महान्तः अभवन्‌ ते संयमेन सदाचारेणेव उन्नति गता: | 
यः जनः नियमेन अधीते, यथासमयं शेते, जागति. खादति, पिबति च सः 
निश्चयेन अभ्युदयं गच्छति | सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णित: । 


सद्रलक्षणहीनोऽपि यः ` सदाचारवान्‌ नरः. । 
अद्धालुरनसुयश्चे शतं वर्षाणि जीवति॥ 


आचाराल्लभते हयायुराचाराल्लमते थियम्‌ । 
आचाराल्लभते कीतियु आचारः परमं धनम्‌ ॥ 
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< अतएव सदाचार सर्वथा रक्षणीय: । महाभारते अपि सेत्यम्‌ एव 
उक्तम्‌ यत्‌ अस्माभिः सदा चरित्नस्य रक्षा कार्या, धनं तु आयाति याति च, 
चरित्न यदि नष्टं स्यात्‌ तहि सर्वे विनष्टं भवति । 


वृत्तं यत्नेन संरक्षेत्‌, वित्तमायाति याति च । 
अक्षीणो वित्ततः क्षौणो बुत्तस्तु हतो हतः w) 

अभ्यासः 

बताओ-- 

सदाचार से क्या अभिप्राय समझते हो ? 

सदाचार किन बातों पर निर्भर करता है ? 

सदाचार से अन्य कौन से गुण उत्पन्न होते हैं ? 

शास्त्रो में सदाचार की महिमा किस प्रकार बतायी गयी है? 

वृत्त और वित्त में क्या अन्तर दै ?. i 


युक्त आहार विहार का क्या अर्थ है ? 
रेखांकित शब्दों में सन्धि विच्छेद करो] . 


SONS. 


लिखो-- 
१. पाठ में आये हुए श्लोक अपनी अम्यास पुस्तिका. पर.लिखो । 
२. अन्तिम श्लोक का अर्थ हिन्दी में लिखो । 
३० रिक्त स्थानों की पूति करो-- 


४. 'आचारः” शब्द में 'सब्‌” के अतिरिक्त अन्य शब्दांश मिलाकर नये शब्द 
बनाओ । 
५. सदाचार पर हिन्दी में लेख लिखो। 
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६. भवति में अनु, प्र, परा, सम्‌ उपसगं लगाकर शब्द बनाओ ।' 
७. निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत मे अनुवाद करो :-- 
( अ ) सज्जनों का आचार ही सदाचार होता है । 
(ar ) सज्जन सत्‌ कहते हैं और सत्‌ ही करते हैं । 
( इ ) विनय मनुष्यों का भूषण है । 
(.ई ) विनय सदाचार से उत्पन्न होता है ! 
( उ ) संयम से लोग महान्‌ हो जाते हैं। 
पढ़ो 
पुस्तकालय में जाकर सदाचार पर लेख पढ़ो । 
टिष्पणी-- 
महिमा शब्द संस्कृत में पुलिंग होता है पर हिन्दी में स्त्रीलिंग है । 


स्मरणीया शब्दावली 

तथैवाघरणम्‌ = तथा +-एव--आच रणम्‌ = पैसा ही व्यवहार । स्वकीयानि == 
अपनी । दाक्षिण्यम्‌ == शिष्टाचार, शालीनता । उद्भ्नवत्ति--पैदा होता है । 
GHATS = युक्त --आहार = उचित भोजन | युक्‍्तस्वप्नावबोधेन - उचित समय पर 
शयन और जागरण । अभ्युदय: उन्नति | अद्घाल्‌: == श्रद्धा रखने वाला । अनसुयः = 
दुसरो के गुणों में भी दोष देखने वाला.। आचाराल्लभते SAAN --लभते = आचार 
से प्राप्त करता है । 
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द्वितीयः पाठः 


पुरुषोत्तमः रामः 


इक्ष्वाक्‌वंशप्रभवो रामो . नाम जनैः श्रतः । 
नियतात्मा महावोयों द्युतिमान्‌ धृ तिमान्‌ वशी ॥ १॥ 
बुद्धिमान्‌ नीतिमान्‌ वाग्मी श्रीमाञ्छत्रुनिवहण: । 
विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः ॥ २ ॥ 


ere महेष्वासो गृढजवुररिन्दमः | 


आजानुबाहुः, सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः॥। ३ ॥ 
समः समविभक्ताङ्गः स्तिग्धवणे: प्रतापवान | 
पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवाळ्छुभलक्षण: ॥ ४ 11 
धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः। 
यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिवँश्यः समाधिमान्‌ n ५ ॥। 


c अजापतिस्मः - श्रीमान्‌ धाता रिपुनिषूदनः । - 


-2 


रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता ॥ ६॥ 
रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता । 
वेदचेदा ङ्गतत्त्वज्ञो घनुर्वदे च निष्ठितः ॥ ७ ॥ 
सर्वशास्ता्थंतत्वज्ञः स्मृतिमान्‌ प्रतिभानवान्‌ | 
सवंलोकप्रिः साधुरदीनात्मा विचक्षण: ien- 
सर्वदा भिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः । 
आयः aiaa सदैवं प्रियदर्शन: ॥ ॐ 1 
स च सवंग्रुणोपेतः कोसल्यानन्दवर्धन: | 
समुद्र इव याम्भोये dfa हिमवानिव ॥ १० 
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विष्णुना सदुशो वीयं सोमवत्‌ प्रियदर्शनः । 
कालार्तिसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवीसमः ॥ ११ ॥ 


AFUTA: 
बताभो-- 


१. राम के किन गुणों का वर्णन पाठ में किया गया है ? 
२० यह अंश किस पुस्तक से लिया गया है ? 
३. वाल्मीकि के विषय में अन्य बातें बताओ | 
४. “वान” लगाकर जैसे प्रतापवान्‌ बना है ऐसे ही अन्य शब्द बनाओ | 
५. एवं और इव में अर्थं का अन्तर यताओ । 
६. निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग अपने वाक्यों में करो-- 
धृतिमान्‌, धृतिमान्‌, सुविक्रमः विचक्षणः, गाम्भीयंम्‌, dq! क्षमा । 
७. राम की भाँति किसी अन्य महापुरुष के गुणों का वर्णन करो । 


लिल्लो-- 


१. पाठ में रेखांकित शब्दों का सन्धि विच्छेद करके लिखो--- 

२. “राम को क्यों पूज्य माना गया” इस पर एक टिप्पणी लिखों । 
३. 'राम' के पञ्चमी और सप्तमी विभक्तियों में रूप लिखो । 

? 


- 'महाबाहु' में महा लगाकर जैसे शब्द घना है ऐसे ही हिन्दी में महा लगाकर 
अन्य शब्द वनाकर लिखो 


५. राम और लक्ष्मण के स्नेहभाव पर निबन्ध लिखो। 
६. श्लोक संख्या १० व ११ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखो । 
७, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करो-- 

(अ) राम ag धे्यंवान्‌ और कान्तिमान थे । 

(आ) वे नीतिज्ञ और बुद्धिमान थे । 

(इ) वे लोकों के रक्षक थे। 

(ई ) वे दूसरों का कल्याण करते थे | 

(उ) वे धनुविद्या में निपुण थे । 
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१. पुस्तकालय में जाकर हिन्दी में वाल्मीकि रामायण में पाठ का अंश खोजो | 


२. वाल्मीकि रामायण में ऋतु वर्णन पढ़ो । 
३. किसी अन्य महापुरुष की जीवनी पढ़ो । 


स्मरणीया शब्दावली 


घंशप्रभवो = वंश में उत्पन्न । नियतात्मा frag मन अपने बश में a 
द्युतिमान्‌ = कान्तिवाला । धृतिमान्‌ == ैयेशाली । बाग्मी “बोलने में पटु। 
्षीसाञ्छचुनिवहणः = श्रीमान्‌ + शतु -- निवहंण: = शोभायुक्त तथा शत्रु का विनाश 
करने वाला | विपुलांसो = ऊचे कन्धे वाला । कम्बुग्रीवो =शंख के समान गरदन 
वाला | महाहनुः= बड़ी ठोड़ी वाला । महोरस्को = बड़े: वक्षः स्थल वाला | महेब्वासो-- 
बड़े षनुष वाला | गूढजतुः == जिसकी नसे मांस में दबी हों । अरिन्दभः = शतु का 
दमन करने वाला । विशालाक्षो = विशाल नेत्रों वाले । Ula: = पवित्र । वश्य: = 
वशीभूत । निषूदनः = दबाने वाला । निष्ठितः = निपुण । प्रतिभानवान्‌ = अपने ज्ञान 
का सदुपयोग करने वाला । अदीनात्माः= स्वतन्त्र । विचक्षणः न चतुर, विद्वान्‌ । 
अभ्रियतः =सहित । सवंगुणोपेत्तः = सभी गुणों से युक्त । सोमवत्‌ = चन्द्रमा के 
समान | फालाग्निसदुश्ञः = कालाग्नि के समान | 
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ataga: 
(ततः प्रविशति दारकं गृहीत्वा रवनिका) ` 


रदनिका--एहि वत्स ! शकटिकया क्रीडाव: | 

दारकः-- (सकरुणम्‌) रदनिके ! कि ममेतया मृत्तिकाशकटिकया ? 
तामेव सौवणंशकटिंकां देहि । 

रदनिका-- (निःश्वस्य) जात ! कृतः अस्माकं सुवणंव्यवहारः ? 
तातस्य पुनः अपि समृद्धया सुवर्णशकटिकया क्रोडिष्यसि । 
(स्वगतम्‌) तावत्‌ विनोदयामि एनम्‌ । आर्यायाः 
वसन्तसेनायाः समीपम्‌ उपसपिष्यामि। (उपसृत्य) आर्ये | 
प्रणमामि । 

बसन्तसेना--रदनिके ! स्वागतं ते। कस्य पुनः अयं दारकः ? 
अनलङ कृत: अपि एष चन्द्रमुखः आनन्दयति मे हृदयम्‌ । 

रदनिका-एष खलु आयंचारुदत्तस्य पुत्रः रोहसेनः | 

बसन्तसेना-एहि ga ! आलिङ्ग। (अङ्के उपवेश्य) अनुकूतमनेन पितुः 
रूपम्‌ । 

रदनिका--न केवलं रूपम्‌, शीलम्‌ अपि तकंयामिं। एतेन आर्य- 
चारुदत्तः आत्मानं विनोदयति । 

वसन्तसेना -अथ कि निमित्तम्‌ एष रोदिति ? 

रदनिका-एतेन प्रतिवेशिकस्य दारकस्य सुवणंशकटिकया क्रीडितम्‌ । 
तेन च सा नीता | एष पुनः तामेव याचते । अतो हि 
मया अनया मृत्तिकाशकटिकया प्रलोभितः | 

रोहसेनः-(रोदिति) रदनिके ! कि मम एतया मृत्तिकाशकटिकया 7 
तामेव सौवणंशकटिकां देहि । | 
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१६ संस्कृत परिचारिका 


वसन्तसेना-हा दुर्देव ! निष्ठुरमसि आर्यचारुदत्तस्यापि पुत्र: परसम्पत्त्या 
संतप्यते । (सास्रा) जात, ! - मा रुदिहि सौवणंशकटिकया 
क्रीडिष्यसि । 

दारकः--रदनिके ! का एषा ? 

बसन्तसेना--पितुस्ते गुणनिजिता दासी । 

रदनिका--जात ! आर्या ते जननी भवति । 

दारकः --रदनिके ! अलीकं त्वं भणसि । यदि अस्माकम्‌ आर्या जननी 

किमर्थम्‌ अलंकृता ? 

बसन्तसेना-वत्स ! मुग्धेन मुखेन अतिकरुण मन्त्रयसे । (नाट्येन आभरणानि 
अवतायं, रुदती) एषा इदानीं ते जननी संवृत्ता तत गहाण 
एतम्‌ अलंकारम्‌ । सौवणंशकटिकां घटय । 

बारकः --अपेहि, न ग्रहीष्यामि, रोदिषि त्वम्‌ । 

बसन्तसेना-(अश्रूणि प्रमृज्य) वत्स ! न रोदिष्यामि, गच्छ, क्रीड । 
( अलंकारेः मृच्छकटिका पूरयित्वा ) जात ! कारय 
सौवर्णंशकटिकाम्‌ । 

(इति दारकम्‌ आदाय निष्क्रान्ता रदनिका) 


१. रोहसेन कैसी गाडी से खेलना चाहता है ? 

२. मिट्टी कौ गाडी से वह क्यों नहीं खेलना चाहता है ? 
- ३. यह अंश किस पुस्तक से लिया गया है? 

४. वसन्तसेना ने अपने आभूषण उतार कर क्यो दे दिये ? 

५. इस पाठ से नाटककार क्या बताना चाहता है ? 

६. इस नाटकका अभिनय करो | 


१. इस पाठ को संक्षिप्त करके हिन्दी में लिखो ।. 
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२. मृच्छकटिक की शेष कहानी ज्ञात कर लिखो । 
टिप्पणी-- 
यह्‌ अंश शूद्रक के लिखे मृच्छकटिक नाटक से लिया गया हे । 
पढो-- 
१. गुष्तकाल के अन्य संस्कृत कवियों के नाम खोजो और उनके विषय में पढ़ो । 
२. हिन्दी का कोई एकांकी नाटक पढ़ो । 
३. निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करो :-- 
(अ) रोहसेन स्वणं की गाडी से खेलता है । 
(आ) उसके पास मिट्टी की गाडी दै । 
( इ ) सुवर्णं की गाड़ी उसके पड़ोसी की है । 
($) वसन्तसेना उसे अपने आभूषण देती है । 
(उ) अब स्वर्ण कहां है ? 
स्मरणीया शब्दावली 
एहि = आओ । शकटिकया = गाड़ी से । प्रलोभितः = लुभाया गया | वारकः = 
बच्चा । उपसपिष्यामि = पास जाऊंगी । अनलंकू त = बिना आभूषण वाला । उपवेश्य = 
बैठाकर । अंके = गोद में । प्रतिवेशिकस्य र पड़ोसी का। निष्ठुर = कठोर, निदेयी । 
निर्जिता == जीती गयी । अलीकम्‌ नट झूठ । आभरणानि = आभूषण । अवतार्य =¬ 
उतारकर | संवृतता = हो गयी । अपेहि == दूर हटो । प्रमुज्य = पोंछकर । आवाय = 
-लेकर । froma = निकल गयी । | 
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चतुर्थ: पाठ: , 
सिद्धिमन्त्रः 


रामदासः नाख़यणपुरे निवसति । स नित्यं ब्राह्मे मुहूतें उत्थाय नित्य- 
कर्माणि करोति, नारायणं स्मरति, ततः परं पशुभ्यः घासं ददाति। 
अनन्तरं TAT सह सः क्षेत्राणि गच्छति। तत्र सः कठिनं श्रमं करोति | तस्य 
श्रमेण निरीक्षणेन च कृषौ प्रभूतम्‌ अन्तम्‌ उत्पद्यते | तस्य पशवः हृष्ट- 
ुष्टाङ्गाः सन्ति, गृहं च धनधान्यादिपूर्णम्‌ अस्ति । | 

अत्रैव ग्रामे पैतृकधनेन धनवान्‌ धमंदास:ः निवसति। तस्य सकलं कायं 

सेवकाः सम्पादयन्ति | सेवकानाम्‌ उपेक्षया तस्य .पशवः दुर्बलाः, कषेत्रेषु च 
बीजमात्रमपि अन्नं नोत्पद्यते । क्रमशः तस्य पैतृक धनं समाप्तम्‌ अभवत्‌ | 

तस्य जीवनम्‌ अभावग्नस्तं जातम्‌ | 

एकदा वनात्‌ प्रत्यागत्य रामदासः स्वद्वारि उपविष्टं धमंदासं दुर्बलं 

fart च दृष्ट्वा अपृच्छत्‌,“मित्र धमंदास ! चिराद्‌ दृष्टोऽसि ! कि केनापि 
रोगेण ग्रस्तः, येन एवं दुर्बल: 1” धर्म दासः प्रसन्नवदनं तम्‌ अवदत्‌ “मित्र | 
नाहं रुग्णः, परं क्षीणविभवः इदानीम्‌ अन्य इव सञ्जातः। इदमेव 
चिन्तयामि केनोपायेन, मन्त्नेण तन्त्रेण वा सम्पन्नः भवेयम्‌ | रामदासः तस्य. 
दारिद्रयस्य कारणम्‌ तस्येव अकर्मण्यता इति विचार्यं एवम्‌ अकथयत्‌, 
“मित्र ! पूर्व केनापि दयालुना साधुना महयुम्‌' एकः सम्पत्तिका रक: मन्त्र: 
दत्तः, यदि भवान्‌ अपि तं मन्त्रम्‌ इच्छति तहि तेन उपदिष्टम्‌ अनुष्ठानम्‌ 
आचरतु । ` तदनन्तरं तम्‌ एव मन्त्रोपदेशकं साधुम्‌ उपगमिष्यावः। सः 
अवदत्‌ ,“मित्र ! शीघ्र कथय तदनुष्ठानं येनाहं पुनः सम्पन्नः भवेयम्‌ ।” 
रामदासः अवदत्‌ ,“मित्र ! नित्यं सूर्योदयात्‌ पूर्व॑म्‌ उत्तिष्ठ, स्वपशूनां च 
उपचर्या स्वयमेव कुरु, प्रतिदिनं च aay कर्मकराणां कार्याणि निरीक्षस्व 
अनेन तव अनुष्ठानेन प्रसन्नः सः महात्मा वर्षान्ते अवश्यं तुभ्यं fafana 
दास्यति इति ।“ 
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(firra: धर्मदासः सम्पत्तिम्‌ अभिलषन्‌ वर्षम्‌-एकं.यथोक्तम्‌ अनुष्ठानम्‌ 
अकरोत्‌ | नित्यं प्रातः जागरणेन तस्य स्वास्थ्यम्‌ अवर्धत । तेन नियमेन 
पोषिताः पशवः स्वस्थाः सबलाः च जाताः, गावः महिष्यः च प्रचुर दुग्धम्‌ 
अयच्छन्‌ । तदानीं तस्य कर्मकराः अपि कृषिकार्यं सन्नद्धाः अभवन्‌ | अतः 
तस्मिन्‌ वर्ष तस्य क्षत्रेषु प्रभूतम्‌ अन्नम्‌ उत्पन्नम्‌ , गृहं च धनधात्यपूण 
जात 1) 

एकस्मिन्‌ दिने प्रातः रामदासः क्षेत्राणि गच्छन्‌ दुग्धपरिपूर्णपात्न हस्ते 
दधानं प्रसन्नमुखं धर्मदासम्‌ अवलोक्य अवदत्‌ , “अपि कुशलं ते, वर्धंते कि 
तव अनुष्ठानम्‌ ? कि महात्मानं weary उपगच्छाव ?” धमंदासः 
प्रत्यवदत्‌ “मित्र ! वर्षपर्यन्तं श्रमं कृत्वा मया इदं सम्यग्‌ ज्ञातं यत्‌ TÀ 
एव स सिद्धिमन्त्रः | तस्येव अनुष्ठानेन मनुष्यः सवम्‌ अभीष्टं फलं लभते । 
तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभांवेण सम्प्रति अहं पुनः सुखं समृद्धि च अनुभवामि ।” 
_तत्‌ धृत्वा प्रहृष्टः सन्तुष्टः च रामदासः यथास्थानम्‌ अगच्छत्‌ । सत्यमेव 
उक्तम्‌ 

उस्साहसम्पन्नमदीर्घसूत्रं क्रियाविधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तम्‌ । 

शूरं gan qig च लक्ष्मीः स्वयं याति निवासहेतोः ॥ 


ASAT: 


बताओ-- 
१. घमं दास क्यों निर्धन हो गया था? 
२. रामदास ने उसे कौन सा मन्त्र बताया ? 
३. धर्मदास पुनः कँसे सम्पन्न हुआ ? 
४. इस पाठ से तुम्हें प्या शिक्षा मिलती है ? 
५, निम्नलिखित शब्दों के विलोम बताओ :- 
gda: उपेक्षा, चिरात्‌, प्रसन्नः, दारिद्रम्‌, सम्पत्तिः । 
६. निम्नलिखित शब्दों को जोड़ो और सन्धि का नाम बताओ :--- 
a +एव, तव + एव, मम +एव, परम + AETR, देव ATA, ary + 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj संस्कृत पार he को and eGangotri 
सस्कृत परिचा 


आदिः, नदी ‡-ईशः, येन + अहम्‌, केन + उपायेन, रमा + ईशः, महा + उत्सवः, 
सुर ईशः, न उत्पद्यते | 
७. 'अवदत्‌' किस काल और वचन का रूप है? इसके लुट्‌ लकार के सभी रूप 
बताओ। 
लिखो-- 
१. सिद्धिमन्त्र को कथा संक्षेप में लिखो । 
२. निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो :-- 
(a) अनन्तर स पुत्रेण सह क्षेत्राणि । 
( मा ) तस्य पशवः हृष्टपुष्टा ङ्गा: — 1 
(x) तस्य जीवनम्‌ ` ¬ ˆ जातम्‌ । 
( ई ) यदि भवान्‌ अपि तं मन्त्रम्‌ ¬ 1 
(उ) नित्यं प्रातः जागरणेन तस्य स्वास्थ्यम्‌ ¬ | 
३. पाठ के अन्त में दिये गये शलोक का अथे हिन्दी में लिखो । 
पढ़े -- 
१. “कर्म प्रधान है” इस विषय पर पुस्तकालय में जाकर लेख लिखो । 
२. “कृषि की उन्नति कंसे सम्भव हे ?” इस पर अन्य पुस्तके पढ़ो । 


स्मरणीया शब्दावली 

WEA Gee = बहुत सवेरे । हवृष्टपुष्डांग == स्वस्थ शरीर वाला । सम्पादयन्ति = 
करते है। उपेक्षया = देखभाल न करने से । प्रत्यागत्य = लीटकर | चिराद्दृष्टोऽसि = 
बहुत समय बाद दिखाई. पड़ रहे हो। क्षोणविभवः = ऐश्‍वयंहीन | अनुष्ठानम्‌ = 
काय । उपगसिष्यावः = पास चलेंगे । अभिलषन्‌ = इच्छा करता हुआ । सन्नद्धाः == 
पतर । प्रत्यवदत्‌ =वोला । उपचर्या = सेवा । कर्मकाराणाम्‌ = नोकरों का । 
गच्छन्‌ “जाते हुए । अदीर्घसूत्रम्‌ = जो आलसी न हो। व्यसनेष्वसक्तम्‌ = बुरे कामों 
में न लगा हो । : 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पंचम: पाठ: 


सुभाषितानि 
वदनं प्रसादसदनं, सदयं. हृदयं, सुधामुचो वाचः । 
करणं परोपकरंणं येषां केषां न तें वन्द्याः ॥ ११ ॥ 

मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, l 

हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः | 
सुहूच्चं विद्वानपि दुलंभो TR, 

यथौषधं स्वादु हितं च दुलभम्‌ ॥ २ ॥५--* 
चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुविशम्‌। | 
प्रसादयति यो लोकं तं लोको नु प्रसीदति॥ ३॥ . 
अक्रोधेन जयेत्‌ क्रोधमसाधुं साधुना जयेत्‌ । 
जयेत्‌ कदं दानेन जयेत्‌ सत्येन चानृतम्‌ ni 
THAT परसन्तापमगत्वा खलमन्दिरम्‌। 

- अनुल्लंध्य सतां मार्ग यत्‌ स्वल्पमपि तद्‌ बहु ॥५॥ . 
सत्याधारस्तपस्तैलं दयावतिः क्षमा शिखा] - 
अन्धकारे प्रवेष्टव्ये दीपो यत्नेन वार्यताम्‌ ॥६॥ 
यः पठति लिखति पश्यति, 

परिपृच्छति पण्डितान्‌ उपाश्रयति | 
तस्यः दिवाकरकिरणेः, 
नलिनीदलमिव विकास्यते बुद्धिः ॥७॥ 
मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्ण- 
स्त्रिभुवनमुपकारश्रेणिभिः प्रीणयन्तः । ` 
परगुण-परमाणून्‌ पवंतीकृत्य नित्यं, E 
निजहृदि विकसन्त:सन्तिसन्तःकियन्त: ॥ ८॥ 
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बताओ-- 


१. कैसे लोग वन्दनीय होते हैँ? ४ 
२. जो विद्वान्‌ होता है उसे हितंषी क्यों नहीं बताया गया ? 
३. संसार को HA प्रसन्न किया जा सकता है? 
४. कौन सा मार्ग सबसे उत्तम होता है ? 
५. किसकी बुद्धि WA विकसित होती है ? 
६. दूसरे श्लोक का अर्थं बताओ । 
७. झूठ को केसे जीता जा.सकता है ? 
लिखो-- 
१. श्लोक संख्या ७ व ८ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखो । 
२. पश्यति किस धातु का रूप है? इसके लूट लकार के रूप लिखो । 
३. भपनो स्मृति से विद्या पर कोई श्लोक लिखो । 
पढ़ो-- 
१. पाठ में दिये गये श्लोकों को सस्वर पढ़ो । 
२. प्रथम तीन श्लोक कण्ठस्थ करो । 
३. पञ्चतन्त्र की पुस्तक से ५ सरल शलोक खोजो । 
स्मरणीया शब्दावली 
वदनम्‌ = मुख । असाक्सदनम्‌ == प्रसन्नता का घर । gga: न= अमृत बरसाने 
वाली । सनीषिणः= विद्वान्‌ । हितेषिणः== हित चाहने वाला । नृणाम्‌ = मनुष्यों का । 
कदर्यम्‌ = कंजूस | मनुल्लंघ्य = बिना उल्लंघन किये । सत्याधारः = सत्य ही आधार है । 
तपस्तेलं-तप हो तेल है। दयावतिः= दया ही बत्ती है। क्षमाशिख=क्षमा ही लौ 
है । उपाश्रयति = निकट रहता है । पर्वतीकृत्य = परवत के समान वढ़ा-चढ़ा कर। 
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षष्ठः पाठः 


परमहंस! रामकृष्ण; 


रामकृष्ण: एकः विलक्षणः महापुरुषः अभवत्‌ | तस्य विषये महात्मना 
गान्धिना उक्तम्‌- 

“परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्माचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं 
विद्यते । तस्य जीवनम्‌. अस्मभ्यम्‌ ईश्वरदर्शनाय शक्ति प्रददाति । तस्य 
वचनानि न केवलं कस्यचित्‌ नीरसानि ज्ञांनवचनानि अपितु तस्य जीवन- 
` ग्रन्थस्य पृष्ठानि एव । तस्य जीवनम्‌ भहिसायाः मूतिमान्‌ पाठः विद्यते | 

स्वामिनः रामक्कष्णस्य जन्म वंगेषु हुगलीप्रदेशस्य कामारपूकुरस्थाने 
१८३६ रित्रस्ताब्दे अभवत्‌। तस्य पितरौ परमधामिकौ आस्ताम्‌ । ` बाल्य- 
कालादेव रामकृष्ण: अद्भुतं चरित्रम्‌ अदर्शयत्‌ | तदानीमेव ईश्वरे तस्य 
सहजा निष्ठा अजायत। ईश्वरस्य आराधनावसरे स सहजे समाधौ 
अतिष्ठत्‌ | 

परमसिद्धोऽपि सः सिद्धीनां प्रदर्शन नोचितम्‌ अमन्यत । एकदा केन- 
चित्‌ भक्तेन कस्यचित्‌ महिमा एवं वणितः, “असौ महात्मा पादुकाभ्यां नदीं 
तरति, इति महतो विस्मयस्य विषयः । परमहंसः रामकृष्ण: मन्दम्‌ 
अहसत्‌ अवदत्‌ च “अस्याः fae मूल्यं पणद्वयमात्रम्‌, पणद्वयेन नौकया 
सामान्यो जनः नदीं तरति । अनया सिद्या केवलं पणद्रयस्य लाभो भवति | 
कि प्रयोजनम्‌ एतादृश्याः सिद्ध: प्रदर्शनेन ।” 

रामकृष्णस्य विषये एवंविधा बहवः कथानकाः प्रसिद्धाः सन्ति ।. 
आजीवनं स आत्मचिन्तने निरतः आसीत्‌ । अस्मिन्‌ विषये तस्य अनेके 
अनुभवाः लोके प्रसिद्धाः । 

तस्य एव वचनेषु तस्य अध्यात्मानुभवाः वणिताः — 

१-“जले निमज्जिताः प्राणाः यथा निष्क्रमितुम्‌ आकुलाः. भवन्ति 
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तथेव चेत्‌ ईश्वरदर्शनाय अपि समुत्सुकाः भवन्तु जनाः तदा तस्य दर्शन 
भवितुम्‌ अहेति॥ ` | 
२--“किमपि साधनं साधयितुं मत्कृते दिनत्रयाधिकाः कालः नैव 
अपेक्ष्यते ।” 
३-“नाहं वाञ्छामि भौतिकसुखप्रदां विद्याम्‌, अहं ठु तां विद्यां 
वाञ्छामि यथा हृदये ज्ञानस्य उदयो भवति ।” 
अयं महापुरुषः स्वकीयेन योगाभ्यासबलेनेब एतावान्‌ महान्‌ सञ्जातः | 
स am: विवेकी शुडचित्तश्च आसीत्‌ यत्‌ तस्य कृते मानवकृता: विभेदा 
निर्मूलाः अजायन्त | स्वकीयेन आचारेण एव तेन सवं साधितम्‌ । 
CEER स्वामी विवेकानन्दः अस्येव महाभागस्य शिष्यः आसीत्‌ । 
तेन न केवलं भारतवर्षं अपितु पाश्चात्यदेशेष्वपि व्यापकस्य मानवधर्मस्य 
डिण्डिमघोषः कृतः । तेन अन्यश्च शिष्यः जनानां कल्याणाथं स्थाने स्थाने 
रामकृष्णसेवाश्रमा: स्थापिताः । ईश्वरानुभवः दुःखितानां जनानां सेवया 
पुष्यति, इति रामङृष्णस्य महान्‌ सन्देशः । ) 


१. रामकृष्ण परमहंस के विषय में गाँधी जी ने क्या कहा था ? 
२, “उनका जीवन आचरण का प्रायोगिक विवरण है” इसका क्या तास्पयं है ? 
३. रामकृष्ण का जन्म कब और कहाँ हुआ था ? 
४. सिद्धि के प्रदर्शन को वे क्यों अच्छा नहीं मानते थे ? 
७५० किसी भी साधना के लिए रामकृष्ण को अधिक समय क्यों नहीं लगता था ? 
६. उनके अध्यात्म सम्बन्धी कुछ अनुभव. बताओ! 
७. उनके जीवन से तुम क्या शिक्षा ग्रहण करते हो? 
s. उनके प्रसिद्ध शिष्य कौन थे ? उन्होंने समाजसेवा के लिए क्या किया ? 


लिथो-- : 
१. रामकृष्ण-परमहंस की जीवनी हिन्दी में लिखो । 
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परमहंस: रामकृष्ण २५ 


२. उनके विषय में महात्मा गाँधी के वचन अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिए!.। 
३. रामकृष्ण परमहंस फे अध्यात्म सम्बन्धी उपदेशों का हिन्दी में अनुवाद fast । 
४. संस्कृत में अनुवाद करो :-- 

(a) रामकृष्ण बड़े महात्मा थे । $ 

(बा) उनका जीवन शुद्ध था । 

( इ ) वे सभी से स्नेह करते थे । 

( ई ) उनका जन्म बंगाल में हुआ था । 

( उ ) मैं भौतिक सुख नहीं चाहता । 
at 
१. रामकृष्ण परमहंस की जीवनी पुस्तकालय में जाकर पढ़ो । 
२. विवेकानन्द इतने महान्‌ केसे हुए ? अपने अध्यापक से ज्ञात करो | 


स्मरणीया शब्दावली 


पावुकाष्यां = खड़ाउओं से । पण< प्राचीनकाल का सिक्का । निमज्जिता: =z] 
हुए । अपेक्ष्यते चाहिए । बलेनैय-बल से हो । विश्‍वविधुत विश्‍व भर में 
प्रसिद्ध । ढिण्डिम घोषः =sigt पीटना, उच्च. स्वर में उद्घोषणा । 
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सप्तमः 


दयालुः विक्रमः 


(एकदा सुरनगर्याम्‌ इन्द्रः सिंहासने उपविष्टः आसीत्‌ । तत्र नारदः 
अकथयत्‌, “सकले भूमण्डले विक्रमसदृशः कोतिमांन्‌, परोपकारी, 
महासत्वसम्पन्नः राजा नास्ति । तेन यदुच्यते तद्‌ एव क्रियते, यत्‌ तस्य 
चित्ते तिष्ठति वाचा तत्‌ तथेव स वदति, यत्‌ वचनेन प्रकाशयति तत्‌ तथैव 
करोति | अतीव सज्जनः भयम्‌ । एतत्‌ श्रुत्वा सवं सभास्थिताः परं 
विस्मयम्‌ अगच्छन्‌ । तदा सुरभिः अकथयत्‌ , कोऽत्न सन्देहः विस्मयो वा ? 
उक्तञ्च 


दाने तपसि mtd च विज्ञाने विनये नये । 
विस्मयो न च कत्तंव्यो बहुरत्ना वसुन्धरा ॥ ) 


एतत्‌ श्रृत्वा इन्द्रः कामधेनुम्‌ अकथयत्‌, “त्वं विक्रमस्य दयापरोपकारादीन्‌ 
गुणान्‌ frig मत्यंलोकं गच्छ” इति । ततः कामधेनुः अत्यन्त दुर्बलं गोरूपं 
घृत्वा मर्त्येलोकम्‌ अगच्छत्‌ | यावत्‌ विक्रमादित्यः समायाति तावत्‌ स्वयम्‌ 
अत्यन्तदुष्तरे पङ्क निमग्ना सा स्वसमीपवतिना केनचिद्‌ व्याघ्रेण सतृष्णम्‌ 
अवलोकिता | इत्येवं स्वमायया आत्मानम्‌ अतिविपन्नां सा अदर्शयत्‌ , 
राजाने च दृष्ट्वा कातरं शब्दम्‌ अकरोत्‌ | तस्याः कातरोकिति श्रत्वा 
विदलितहृदयो राजा तां पङ्कात्‌ उत्थापयितुं प्रयत्नम्‌ अकरोत | क्रमश 
सूर्य: अस्तं गतः, अन्धकारमयी रात्रिः समागता, राजा अनाथां तां गां 
रक्षन्‌ तत्रैव स्थितः 


(निशावसाने सूर्योदये जाते.सा धेनुः राज्ञ दयाधेर्यादिगुणान्‌ निरीक्ष्य 
स्वयमेव उत्थिता राजानम्‌ अवदत्‌ च, “भो राजन ! अहं कामधेनुः, तव 


दयाधेर्यादिगुणान्‌ परीक्षितुं स्वर्गात्‌ समागता । मया स्वयमेव दृष्टं यत्‌ त्वत्‌ 
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दयालुः विक्रम; Ys 


सदृशः दयापरो राजा भुतले नास्ति, अनेन रूपेण अहं प्रसन्नास्मि वर ब्रूहि ।” 
राजा अकथयत्‌, “त्वत्‌ प्रसादात्‌ मयि क्वचिदपि न्यूनता नास्ति, तत्‌ कि 
मया प्रार्थ्येत ?” सा अकथयत्‌, “मम वाक्यं कथमपि निष्फलं न भवति। , 
तस्मादहं तव.समीपे एव तिष्ठामि ।” इत्युकत्वा साराज्ञा सह निरगच्छत्‌ । ] 


अभ्यासः 


घताओ--- 


१. कामधेनु फिसलिए घरती पर आयी ? 
२. उसने राजा को कसे परीक्षा ली ? ' 
१. कामधेनु ने राजा से क्या कहा ? 
४, राजा में कौन-कौन गुण थे ? - 
४. पाठ में दिये गये श्लोक का अर्थ बताओ | 
९. रेखांफित शब्दों में उपसगे भाग अलग करो । इन उपसर्गो के आधार पर 
नये शब्द बनाओ । 
टिव्वमी-कुल उपसग २२ होते है--जो इस प्रकार F— 
प्र, परा, अप, सम्‌, अनु, अव, निस्‌, निर्‌ दुस्‌, दुर, वि, आङ) नि, 
अघि, अपि, अति, सु, उत्‌, अभि, प्रति, परि, उप। ये सदा शब्दों के 
पहले लगाये जाते हैं। इनके सहारे एक ही धातु से अनेक नये शब्द बन 
सकते हैं। जैसे--ह-हरना--से हार, आहार, बिहार, परिहार, 
संहार, उपहार आदि । 
लि खो--- ON 
१. पाठ में दी गयी कहानी हिन्दी में लिखो । 
२. निम्नलिखित वाक्यो का संस्कृत में अनुवाद करो--- 
(a) भूमण्डल में विक्रम star परोपकारी तहीं है । 
(ar) वह जो कहता है वही करता है I 
( इ ) तुम उसे देखने के लिए घर जाओ । 
( ई ) राजा के गुण देखकर ag स्वयं उठी । 
(उ) मेरे पास किसी वस्तु की कमी नहीं दै । 
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1 
१. अन्य कहानियां हितोपदेश से पढ़ो । 
२. यह कहानी कहाँ से ली गयी है पुस्तकालय में जाकर खोजो । 


स्मरणीया शव्वादली 


सुरनगरी = देवताओं की नगरी, अमरावती । उपविष्टः =बेठा हुआ । 
सूहासत्वसभ्यन्नः => वड़े बल और तेज वाला । विस्मयः = भाशचयं । यसुस्घरा = 
पृथ्वी । निर्णे = निर्णय । कामधेनुः = मनचाहा दूध देने वाली गाय । स्वसमीपर्वातया = 
अपने पास स्थित । सतृड्लम्‌ = बेचैनी से । फातरम्‌ = दीन । उस्थापथिलुम्‌ = उठाने के 
लिए । निशावसाने == राति बीतने पर । परीझितुम्‌ «परीक्षा करने के लिए । 
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अष्टमः TS! 


प्रश्नोत्तरविनोदः 


कोऽयं द्वारि ? हरिः प्रयाह्युपवनं शाखामृगस्यात्र ,किम्‌ ? 
कृष्णोऽहं दयिते !. बिभेमि सुतरां कृष्णादहं वानरात्‌ । 
राधेऽहं मधुसूदनो, ब्रज लतां तामेव पुष्पान्विताम्‌- 
इत्थं निरवंचनीङंतो दयितया ह्वीणो हृरिः पातु वः॥१॥ 
कस्त्वं ? शूली, मृगय भिषजं, नीलकण्ठः प्रियेऽहम्‌ । 
केकामेको कुरु, पशुपतिनेव दृश्ये विषाणे ॥ 
स्थाणुर्मुग्धे न वदति तरुर्‌, जीवितेशः शिवायाः। 
गच्छाटव्यामिति हृतवचाः पातु * वश्चन्द्रचूडः ॥ २ ॥ 
काचं मणि काञ्चनमेकसूत्रे ग्रथ्नासि बाले किमिदं विचित्रम्‌ । 
अशेषवित्‌ पाणिनिरेकसुंत्रे श्वानं युवानं मघवानमाह ॥ ३॥ 
कस्त्वं भोः ? कविरस्मि, तत्किमु सखे क्षीणोऽस्यनाहारतो ? 
धिग्देशं गुणिनोऽपि -दुर्गतिरियं, देशं न मामेव धिक्‌ । 
पाकार्थी क्षुधितो यदैव विदधे पाकाय बुद्धि तदा। 
विन्ध्ये नेन्धनमम्बुधो न सलिलं, नाच्ने धरित्रीतले॥ ४॥ 


अभ्यासः 


बताओ ` 
१. हरि के क्या-बया अथं होते हैं ? 
२. कृष्ण ने मधुसूदन के किस अथं पर बल दिया ? 
३. दुसरे श्लोक के आधार पर शूली, नीलकण्ठ और स्थाणु के अर्थ स्पष्ट करो । 
४. तीसरे शलोक में लड़की से क्या शिक्रायत की गयी है ? 
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५. लड़की ने उसका समाधान कैसे किया ? 
६. अन्तिम श्लोक का अथं बताओ | 
लिखो 
१. पाठ में दिये गये श्लोक अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखो । 
२. पहले श्लोक का शंका समाधान करते हुए अथे लिखो । 
३. हरि, मणि और कवि के तृतीया और चतूर्थी विभक्नियों कें रूप लिखो । 
४. निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करो :--- 
(म) मैं हरि हू । 
(भा) तुम वन जाओ । 
( इ ) मेरा नाम शूली है । 
( ई ) तुम औषध की खोज करो । 
( उ) कवियों की भी देश में दुर्गति है । 


be | 
१. विनोद पर आधारित अन्य श्नोक पुस्तकालय में जाकर खोजो । 
२. पाठ में दिये गये श्लोक भावपूर्ण रीति से“ पढो-- (गाकर नहीं) 


स्वरणीया शब्दावलं, 


हरि = विष्णु, बन्दर । प्रयाह्युपवनं = उपवन में जाओ । शाखामृगस्यात्र = यहां 
बन्दर का। कुष्ण = श्रीकृष्ण, काला । सधुसुदन = मधु को मारनेवाले, भौरा । पुष्पान्वि- 
ताम्‌ = फूलों से युक्त । होण: = लजिजित । निर्वचनीकृत = निरुत्तर । शूली = जिसके शूल 
का ददं हो, महादेव | मृगय = खोजो | केकामेकांम्‌ = मयूर की एक आवाज | नीलफप्ठ = 
शंकर, मोर । पहुपति = शिव, बैल । स्थाणु = पेड़, शंकर का नाम । जीवितेश: = पति । 
Renar = पाव॑ती का, श्रगाली का । प्रथ्नासि = गूंथती हो । मघवा = इन्द्र । पाकाय = 
भोजन पकाने के लिए । विरये = विन्ध्याचल पर । अम्बुधौ = समुद्र में । 
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AJA: पाठ 


कस्तस्थाः पतिः 


अस्ति कालिन्दीतटे कश्चिद्‌ ग्रामः । तत्र अग्निस्वामी इत्याख्यः समभवत्‌ 
कश्चिद्‌ द्विजः । तस्य मन्दारवती नाम कन्यका आसीत्‌ । 


(कान्यकुन्जात्‌ त्रयः ब्राहमणदारकाः तस्याः पाणि याचितुम्‌ आगताः। 
तस्याः पिता तेषु एकस्मै gat दातुं मतिम्‌ अकरोत्‌ । अथ अकस्मात्‌ 
मन्दारवती ज्वरदाहेन आर्ता पञ्चत्वं प्राप्तवती । ततः ते विप्रकुमाराः तां 
श्मशानं नीत्वा अग्निसात्‌ अकुर्वन्‌ । ततः परं तेषामेकः aaa मठं निर्माय 
तदृभस्मशय्यायां भैक्ष्येण. जीवन्‌ अतिष्ठत्‌ । द्वितीयः तस्याः अस्थीनि आदाय 

भागीरथ्यां निक्षेप्तु गतवान्‌ ) तृतीयस्तु तापसो भूत्वा _देशान्तराणि 
भ्रमितुम्‌ अगच्छत्‌ | भ्राम्यन्‌ सः तापसः ब्रजलोकनामकं ग्रामं प्राप्य 
कस्यापि विप्रस्य गृहे अतिथिः अभूत्‌ । तेन गृहपतिना पूजितः स तापस 
यावत्‌ भोक्तुं प्रावर्तत, तावत्‌ तस्य एकः शिशुः रोदितुं प्रवृत्तः अभवत्‌ । 
स च शिशुः सान्त्वयमानोऽपि यदा न विरतः तदा तस्य गृहिणी तं बाहौ 
आदाय ज्वलति अग्नौ अक्षिपत्‌ | क्षिप्त एव स क्षणम्‌ भस्मसात्‌ अभवत्‌ | 
तदवलोक्य स तापसः सञ्जातरोमाञ्चः अन्रवीत्‌, “हा धिक्‌ कष्टम्‌, 
प्रविष्टोऽहं ब्रहमराक्षसगृहं तस्मात्‌ इदं पापान्तं नाधुना भक्षयामि । एवं 
वादिनं -तम्‌ अतिथि स॒ गृहस्थः प्रत्यवदत्‌ “पश्य. मे मृतसञ्जीवनीं 
शक्तिम्‌ ।” इत्युक्त्वा पुस्तकम्‌ उद्घाटय तां विद्यां निष्कुत्य: अनुवाच्य च 
तस्मिन्‌ भस्मनि जलम्‌ अक्षिपत्‌ । क्षिप्तमात्ने च जले स पुत्रः तथेव जीवन्‌ 
उदतिष्ठत्‌ । ततः स तापसः Baa: तत्र सहुर्षम्‌ भोजनमकरोत्‌ | 
गृहस्थोऽपि स नागदन्ते पुस्तकम्‌ अवस्थाप्य भुक्त्वा तेन तापसेन सह Tait 


शयनम्‌ अभजत । 


` अथ सुप्ते गृहपतौ स तापसः स्वैरम्‌ उत्याय ` स्वप्रियायाः मन्दारवत्याः 
जीवनार्थ तां पुस्तिकां गृहीत्वा रात्रिन्दिवं व्रजन्‌ तत्‌ श्मशानं प्राप्नोत्‌ । 
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३२ संस्कुत परिचायिका 


स त॑ द्वितीयमपि दारकम्‌ ada उपस्थितमू अपश्यत्‌ यः गङ्गायां तदस्थीनि 
क्षेप्तुम्‌ अगच्छत्‌ | तत्र तस्याः भस्मनि' शायिनं निथद्धमठं तृतीयं स तापसः 
अक्तथयत्‌, . भ्रातः ! मठिकां त्यज, प्रियां तामहम्‌ उत्यापयामि। ततः 
ताभ्यां faders: परिपृष्टः पुस्तिकाम्‌ उद्घाटय मन्त्रपूतानि जलानि 
तस्मिन्‌ भस्मनि अक्षिपत्‌ । क्षिप्तमावेषु जलेषु सा मन्दारवती जीवन्ती 
सहसा समुदतिष्ठत्‌ । सा कन्या पूर्वस्मात्‌ अधिकं सुन्दरी अदृश्यत | 
तां पुनर्जीवितां दुष्ट्वा ते त्रयोऽपि तां ध्राप्तुं कलहम्‌ अळुवंन्‌ 
मह्दीपतिम्‌ च _उपसृत्य स्वं स्वं पद्षां न्यवेदयन्‌ । एकेन उक्तम्‌ , “एषा भया 
मन्त्रबलात्‌ जीविता तदेषा ममैव भार्या । अपरः अकथयत्‌ , “मम तीर्थ- 
भ्रमणपुण्येन इयं जीविता तदेषा ममैव भार्या ।” तृतीयः अवदत्‌ ; “मया 
भस्मानि रक्षितानि तत एव इयं जीविता, तस्मात्‌ ममैव इयं प्रणयिनी ।” 
[हे महीपते 1 एषां विवादनिणेये त्वमेव समर्थः । तद्‌ ब्रूहि, कन्या सा 
` एतेषां कस्य भार्या भवितुम्‌ अहंति । एतत्‌ श्रुत्वा स राजा अकथयत्‌ , 
“थः क्लेशेन मन्त्रमानीय ताम्‌ अजीवयत्‌ स पितकार्यकरणात्‌ तस्याः पतिः 
भवितुं नाईति । यश्च तस्याः अस्थीनि गंगायां क्षेप्तुं गतः, स पुत्रकार्य- 
करणात्‌ न षतिः। यस्तु तद्‌ भस्मशय्यां समाश्लिष्य तपः अकरोत्‌ स एव 


तस्याः प्रणयिकायंकरणात्‌ पतिः भवितुम्‌ अहंति 2) 


अभ्यासः 


बताओ--- 

- मन्दारवती की मृत्यु क्यों हुई ? \ 

- उसके मरने पर ब्राह्मण कुमारों ने क्या किया ? 

- मन्दारवती कैसे जीवित हुई ? 

* ब्राह्मणों में उसके लिए कलह क्यों हुआ ? 

- कलह का निर्णय केसे हुआ ? 

६. रेखांकित पदों में विभक्ति और वचन वतागो | 

७. ‘ada’ में कोन afr है ? इसके अत्य उदाहरण बताओ | 


E ०८ .८७ ७ -5 
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लिखो-- ; 
१ भन्दारवती की कथा हिन्दी में लिखो: ! 
२. “पति का निर्णय न्यायपूर्ण हुमा” इस पर एक टिप्पणी लिखो । 
३. निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करो :--- 
( भ ) यमुना के तट पर एक गाँव था । 
(मा) वहाँ एक ब्राह्मण रहता था । 
( इ ) उस ब्राह्मण के घर एक कन्या थी । 
(ई ) कन्या का विवाह एक ब्राहमण के साथ हुआ । 
(उ ) wean कुमार ने उसके लिए तपस्या की. थी । 
४, गंगा फे पर्यायवाचक शब्द लिखो । 
टिप्पणी 
जल के पर्याय निम्नलिखित हैं :— 
वारि, तोय, नीर, अम्बु 1 
यदि इनमें द जोड़ दें तो ये बादल का अर्थ देंगे । 
यदि इनमें धि जोड़ दें तो ये समुद्र का अर्थ देंगे । 
यदि इनमें ज जोड़ दें तो ये कमल का अर्थ देंगे । 
पढ़ो-- . 
१. हितोपदेश, पञ्चतन्त्र अथवा भोजप्रबन्ध से लघु कथाएं पढ़ो । 
२: पुस्तकालय जाकर किसी मासिक पत्र से कहानी पढ़ो । 


स्थरणीया शब्दावली 


. ३३ 


कालिन्दी == यमुना । विख = जिसके दो जन्म हों अर्थात्‌ ब्राहमण, क्षत्रिय अथना 


वेश्य । ज्यरदाहेन = बुखार से । आर्ता = दुःखी । पञ्चत्वम्‌ = मृत्यु । अस्निसात्‌ = 


जलाना । तदुभस्मशब्यायां= उसकी भस्म की शम्या में । भेक्येण = भिक्षा 
माँगकर । गृहपतिना == घर के स्वामी के द्वारा । सा्स्बयमानः= सांत्वना देने पर । 
संजातरोमाञ्चः = रोमांचयुक्त । उद्घादूय= खोलकर । अगुषाच्य = पढ़कर । ` 
नापदन्ते = खूंटी पर । स्वैरम्‌ = धीरे-धीरे । अस्थीनि = हृदिडयां। निर्बन्धतः = बिना 


बन्धन के । पितुकार्यकरणाल्‌ = पिता का कार्ये करने से । प्रणयिकार्य = प्रेमी का फाम । 


अ 
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सुविदितमेव श्रीकृष्णः लोकोत्तरो महापुरुषः आसौत्‌ | अयं महापुरुषः 
सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः प्राक्‌ उत्पन्नः अद्यापि जनानां हृदयेषु विराजमानः 
अस्ति । | 
\ श्रीकृष्णस्य मातुलः कंसः अत्याचारी शासकः आसीत्‌ । स पूवं 
स्वभगिन्याः देवक्याः श्रीवसुदेवेन सह विवाहम्‌ अकरोत्‌ , पश्चाच्च 
आकाशवाण्या देवकीपुत्रेण स्वमृत्यूसमाचार विज्ञाय उभावपि कारागारे 
न्यक्षिपत्‌ aAa कारागारे श्रीकृष्ण: जातः । ) 
| श्रीकृष्णस्य जन्म भाद्रपदमासस्य कृष्णपक्षस्य अष्टम्यां तिथौ मथुरायाम्‌ 
अभवत्‌ | मध्यरात्रे यदायं उत्पन्नः जातः तदा आकाशे घटाटोपाः मेघाः 
मुसलधाराः वर्षाः भकुर्वेन्‌ | तदा ha: अन्धकारपूर्णा आसीत्‌, परं वसुदेव: 
FAA रक्षार्थं सद्योजातं तम्‌ आदाय उत्तालतरङ्गां यमुनाम्‌ उत्तीर्य गोकुले 
तन्दगृहं प्रापयत्‌ | तत्र बाल्यादेव श्रीकृष्ण: जनानां हूदयवल्लभः अभवत्‌ | 
बाल्यकाले अयं स्वसौन्दर्येण बाललीलया च सवषां जनानां मनांसि. 
अहरत्‌ । कापि गोपिका तम्‌ अंके निधाय स्वगृहं नयति, अपरा तं दुग्ध 
पाययति, अन्या च तस्मे नवनीतं ददाति । श्रीकृष्ण: प्रेम्णा दत्तं दुग्धं पिबति, 
नवनीतं च खादति, अवसरं प्राप्य स स्वमित्तैः गोपैः .सह॒कस्मिश्‍चिद्‌ गृहे 
प्रविश्य दधि खाइति, मित्रेभ्यः ददाति, अवशिष्टं दधि भूमौ पातयति यदा 
कदा दधिभाण्डं च त्रोटयति | एतत्‌ सर्व कुवंतोऽपि तस्य शीलेन सोन्दर्येण 
च प्रभावितः न कोऽपि तस्मै क्रुध्यति, परं सर्वे तस्मिन्‌ स्निह्यन्ति । 
अनन्तरं श्रीकृष्ण: गोपालेः सह वनं ग्वा गाः चारयति, तत्र च वेणुं 
वादयति, अनेन सर्वाः गावः गोपालाश्च सर्वाणि कार्याणि विहाय तस्य 
वेणुवादनं श्युण्वन्ति | महाकविः व्यासः संस्कृतभाषायां, भक्तकविः सूरदास: 
हिन्दीभाषायां तस्य बाललीलायाः अतिसुन्दरं वर्णनम्‌ अकरोत्‌ । 
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यदा अय वालः एव आसीत्‌ तदा कंसः तं हन्तुं क्रमशः बहून्‌ राक्षसान्‌ 
प्रैषयत्‌, परं श्रीकृष्ण: स्वकौशलेन शौर्येण च तान सर्वान अहन्‌ । स न केवलं 
राक्षसेभ्यः अपितु अन्याभ्यः विपद्भ्यः गोकलवासिनो जनान्‌ अरक्षत्‌ । 
एकदा वर्षाकाले गोकुले यमुनायाः जलं वेगेन अवधंत, तदा श्रीकृष्ण 
स्वप्राणान्‌ अविगणय्य सर्वान्‌ गोकुलनिवासिनः' अरक्षत्‌ । एवमेव संदीप्ते 
वह्नौ अयं सर्वान्‌ पशून्‌ गोपालान्‌ च ततः अत्नत । एवं निरन्तरं 
गोकूलवासिनां जनानां कष्टानि निवारयन तेषां हृदये पदमधारयत । अत 
श्रीकृष्णः वाल्यकालादेव स्वौत्तमेः गुणैः परोपकारमावनया च लोकप्रिय 
अभवत्‌ | 
अभ्यासः 
बताओ 


१. श्रीकृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था ? 

२. मसुदेत्रजी ने उन्हें कैसे बचाया ? 

३. श्रीकृष्ण प्रारम्भ से. ही क्यों लोकप्रिय हो गये थे ? 

४, उनके वाल स्वभाव पर संस्कृत में किसने लिखा है ? 

५, श्रीकृष्ण ने गोकुलवासियों का क्या कल्याण किया ? 

६. 'पुर्ण' लगाकर जसे अन्धक्रारपूर्ण, रसपूर्ण वनते हैं वैसे अन्य शद बनाओ। 
७. रेखांकित शब्दों में सन्धि विच्छेद करो । 


लिखो 
१. श्रीकृष्ण के विषय में सूर की कोई कविता लिखो । 
२. श्रीकृष्ण पर पाँच वाक्य संस्कृत में लिखो । 
३. श्रीकृष्ण की अलौकिकता पर निबन्ध लिखो । 
४. निम्नलिखित का संस्कृत में अनुवाद करो :-- 
(a) श्रीकृष्ण लोकोत्तर महापुरुष थे । 
( आ) उनका जन्म मथुरा में हुआ घा । 
( इ ) बचपन से ही उनसे लोग स्नेह करते थे । 
(ई ) उन्होंने गोकुलवासियों का बड़ा कल्याण किया । 
( उ ) उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था । 
( ऊ ) चे अपने सौन्दर्यं और शयं के लिए प्रसिद्ध थे। 
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टिप्पणी--. 
भमि शब्द के निम्नलिखित पर्याय हैं, इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारो-- 
a, भमि, अचला, अनन्ता, रसा, विश्वंभरा, स्थिरा, गोला, कु, पृथिवी, पृथ्वी 
अवनि, मेदिनी, मही, क्षिति, क्षमा, धरा, धरित्री, धरणि, काश्यपी, वसुमती 
वसुन्धरा । 
पढ़ो-- 
१. पुस्तकालय में जाकर श्रीकृष्ण का जीवनचरित विस्तृत रूप से पढ़ो । 
२. सूरदास ने हिन्दी में कृष्ण की किंस अवस्था का वर्णन किया है ? 
स्मरणीया शब्दावली 
मातुल = मामा । भगिन्या = बहुन का । उभावपि = उभौञ-आंपि = दोनों ही । 
घढाटोपाः = घंठाओं से घिरे । सद्योजातम्‌ = हाल के पैदा हुए को । उत्तालतरंगाभ्‌ == 


ऊेची-ऊेंची लहरों वाली । पाययति -- पिलातो है । दधिभाण्डम्‌ => दही का बतंन । 
प्रापयत्‌ = ie चाया. त्रोटयंति = तोडता हे । विपद्भ्यः = विपत्तिथों से । 
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एकादशः 


वाराणसी 


(वाराणसी मुविख्याता प्राचीना नगरी । इयम्‌ विमलसलिलतरङ्गायाः 
गङ्गायाः कूले स्थिता । अस्याः घट्टानां वलयाकृति: पंक्तिः धवलायां 
चन्द्रिकायां वहु राजते | अगणिताः पर्यंटकाः सुदूरेभ्य: देशेभ्यः नित्यम्‌ अत्र 
आयान्ति, अस्याः घटूटानाङच शोभां विलोकय इमां बहु प्रशसन्ति T) 


वाराणस्यां प्राचीनकालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योतिः द्योतते | 
अधुनाऽपि अत्र संस्कृतवाग्धारा सततं प्रवहति, जनानां ज्ञानञ्च वद्धंयति I 
अत्न अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वे दिकवाङ मयस्य अध्ययने अध्यापने 
च इदानीं निरताः । न केवलं भारतीयाः अपि तु वेदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः 
अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्क च विद्यां गृह्णन्ति । अत्न हिन्दु 
विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशीविद्यापीठम्‌ इत्येते त्रयः 
विश्वविद्यालयाः सन्ति, येषु नवी नानां प्राची नानाञ्च ज्ञानविज्ञानविषयाणाम्‌ 
अध्ययनं. प्रचलति । Bee डकल 
(एषा नगरी भारतीयसंस्कृतेः संस्कृतभाषायाश्च केन्द्रस्थलम्‌ अस्ति | इत 
एव संस्कृतवाड: मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सवेत्र प्रसृतः । मुगलयुवराज: 
दाराशिकोह: अत्रागत्य भारतीय-दर्शन-शास्त्राणाम्‌ अध्ययनम्‌ अकरोत्‌ । स 
तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्‌, यत्‌ तेन उपनिषदाम्‌ अनुवाद: पारसी- 
भाषायां कारितः । 1 
Uae नगरी विविध्रधर्माणां संगमस्थली । महात्मा बुद्धः, तीर्थकर. 
पार्श्वनाथः, शंकराचार्यः, कवौरः, गोस्वामी तुलसीदासः, अन्ये च वहवः 
हात्मानः अत्रागत्यः स्वीयान्‌ विचारान्‌ प्रासारयन्‌ । न केवलं दर्शने, 
साहित्ये, धमे, अपितु कलाक्षेत्रे$पि इयं नगरी विविधानां कलानां, शिल्पा- 
नाऊच कृते लोके विश्रुता । अत्रत्याः कौशेयशाटिकाः देशे देशे स्वेत ्पृह्मत्ते) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३७ Digitized by Arya qieg Toar ear Anai and eGangotri 
अत्रत्याः प्रस्तरमतेय: प्रथिताः । इयं निजां प्राचीनपरम्पराम्‌ इदानीमपि 
परिपालयति--तथैव गीयते कविभिः 

शरणं aga यत्र विभतिश्व विभूषणल्‌ | 


कौपीनं यत्र कोशोयं सा काशी केन सीयते ॥ 
NENTA: 
घताओ--- 
, १. वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है! 


२. विदेशी वहाँ किस लिए आते हैं ? 
३. “वाराणसी धर्मों की संगमस्थली है” इस कथन की पुष्टि करो । 
४, पाठ के अन्त में दिये हुए श्लोक का अर्थं वत्ताओ । 
५, वाराणसी में कौने-कोन से विश्दविद्यालय हैं ? इनकी अपनी-अपनी विशेषता 
`` -" ` बताओ । 
` ` ६. संस्कृत अध्ययन के लिए वाराणसी श्रेष्ठ है, इसकी आलोचना करो! 
` ७. गुगल युवराज दारा ने संस्कृत के लिए कौन-सा विशेष कार्य किया ? 
६. रेखांकित शब्दों में विभक्ति का कारण बताओ 
सिखौ--- AA a 
१. काशी पर हिन्दी में निबन्थ लिखो । 
४. वाराणसी पर पांच वाक्य संस्कृत में लिखो । 
३. ` निम्नलिखित areal का संस्कत में अनुवाद करो -- 
(a) वाराणृती गंगा के पावन तट पर बसी है । 
( आ) यहाँ गंगा के किनारे gegat घाट हैं । 
( इ.) अनेक पर्यटक दूर देशों से यहां आते हैं.। 
( ई ) वाराणसी में संस्कृत अध्ययन के लिए बहुत सुविधाएं हैं । 
(3) दाराने भी यहां आकर संस्कृत अध्ययन किया था | 
( ऊ ) दारा दर्शन ग्रथों से बहुत प्रभावित हुआ या । 
( एं ) बाराणसो धर्मो की संगमस्थली है । 
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पढो--- 
१. पुस्तकालय जाकर काशी खण्ड' से वाराणसी के विषय में पढ़ो । 
२. वाराणसी के संस्कृत विद्वानों के विषय में तथ्य खोजो । 


स्सरणीया शब्दावली 


वलयाकृतिः = घुमावदार आकार वाली | चन्द्रिकायास्‌ = चांदनी में। वाग्धारा =. 
बाणी का प्रवाह । गीर्वाणवाण्याः = देवताओं की वाणी, संस्कृत का । उपनिषदाम्‌ 
उपनिषदों का (ये प्रमुख ११ है) इनमे दर्शन का विषय वर्णित है । 
प्रा्ाग्यन्‌ = प्रसार किया है। शाटिका = साड़ी | aa की । 
प्रस्तरमूतंय: = पत्थर की मूतियाँ । कौपीनं == लेगोटी । फोशेयम्‌ = रेशमी वस्त । 
मोयते = मापी जा सकती है । 
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अन्योक्तिविलासः 


नितरां नोचो$स्मीति त्वं खेदं कूप ! कदापि मा कथा: | 
अत्यन्तसरसहृदयो यतः परेषां गुणग्रहीतासि q 
नीर-क्षीर-विवेके ` - हंसालस्यं ` त्वमेव तनुषे चेत्‌ । 
विश्वस्मिन्तधुनाच्यः कुलब्रत॑ पालयिष्यति कः ॥२॥ 
कोकिल ! यापय दिवसान्‌ तावद्‌ विरसान्‌ करीलविटपेषु । 

- यावन्मिलदलिमालः कोऽपि रसालः समुल्लसति ।।३।। 
रे रे चातक ! सावधानमनसा मित्र ! क्षणं श्रूयताम्‌ | 
अम्भोदा बहवो वसस्ति गगने सर्वेऽपि नैतादशा ॥ 
केचिद्‌ वृष्टिभिराद्रेयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्‌ वथा | 
यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्र हि दीनं वचः ॥शो/ 
च वे ताडनात्‌ तापनाद्‌ वह्निमध्ये 

न वै विक्रयात्‌ विलिश्यमानोऽहमस्मि ।. 
सुवर्णस्य मे gaga तदेक 
यतो मां जना गुञ्जया तोलयन्ति nyl 
रात्षिगमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं, 
भास्वानुदेष्यति हृसिष्यति पंकजालिः । 
इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, 
हा हन्त! हन्त! नलिनीं गज उज्जहार ॥६॥ 
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अभ्यासः 
बताओ-- 
१. कुएं को दुःख क्यों न करना चाहिए ? 
हंस को कवि क्या चेतावनी देता है ? 
कोकिल से कवि ने क्या कहा है ? 
चौथे श्लोक में चातक को क्या सीख दी गयी है ? 
सुवणं. को संसार में क्या कष्ट है ? 
अन्तिम श्लोक से क्या शिक्षा मिलती है ? 
पाँचवें श्लोक का अर्थ बताओ | 


०९) 


C दूत २९ ०८ ८०५ 


लिथो-- | 
१. अन्तिम श्लोक को अर्थ सहित लिखो। 
२. निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करो-- 
(a) कुएँने कहा “मैं नीचा ह 1” 
(atl) हे चातक ! सबके सामने दीन वचन न कहो । 
( इं ) कोकिल ! तुम थोड़ा धैयं रखो। 
( ई ) अपना mia शीघ्र करो । 
( उ ) हे हंस! तुम अपना कत्तव्य करते A 
पढ़ो — 
१. ऐसी ही दूसरी अन्योक्तियाँ पुस्तकालय में जाकर खोजो । 
२. नये संदमों के लिए कोई संस्कृत सूक्ति भाण्डार देखो । 
३. इन अन्योकितियों को भाव पूर्ण रीति से पढ़ो । 


स्मरणीया शब्दावली 

. नितराम्‌ = बहुत । मा = नहीं । याः = करो । तनुषे == करते हो । कुलव्रतम्‌ = 
अपनी मर्यादा को | यापय = बिताओ । अलिमालः = भौरो वाला । समुल्लसति = सामने 
आता है । अम्भोदाः = बादल । वृष्टिभिराद्रंयन्ति = वृष्टिभिः न-आद्रेपन्ति = वर्षा से 
भिगोते हैं । बहिन = अग्नि । क्लिश्यमानो =दुःखी । गुञ्जया = रत्ती से। भास्वान्‌ = 
सूय । कोशगते ढिरेफे = फूल के अन्दर बन्द TAT को । उज्जहार = हरण कर लिया । 
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त्रयोदशः पाठः 
ME वीरेण पूज्यत 
स्थानम--(अनक्षे्रस्य सैन्य शिविरम्‌ । aaa: झाम्भीकः च आसीनौ वर्तेते । 
` बन्दिनं पुरुराजम्‌ aigar एकतः प्रविशति यवन-सेनापतिः 1) 
सेनापतिः--विजग्नतां सम्राट्‌ | | 
पुरराज:--एप भारतवोरो$पि यवनराजम्‌ अभिवादयते | 
अलक्षेख:--(साक्षेपमु) अहो ! बन्धनगतः अपि आत्मानं वीर इति मन्यसे 
पुरुराज ? 
पुरुराजः--यवनराज ! सिंहस्तु सिह एव, वने वा भवतु पञ्जरे वा । 
अलक्षेन्द्र:--किन्तु पञ्जरस्थः fag: न किमपि पराक्रमते । 
पुरराजः--पराक्रमते, यदि अवसरं लभते । अपि च यवनराज़ | 
वन्धनं मरणं वापि जयो वापि-पराजयः। 
उभयत्र समो वीरः वीरभावो हि वोरता ॥ 
अध्मिराज:--सम्राट्‌ ! वाचाल एष हन्तव्यः । 
सेनापतिः--आदिशतु सम्राट्‌ | ; 
अलक्षेन्द:--अथ मम मेत्रोसन्धे; अस्वीकरण तव किम्‌ अभिमतम्‌ आसीत्‌ 
पुरुराज l 
पुरुराजः--स्व राज्यस्य रक्षा, राष्ट्द्रोहाच्च मुक्तिः | 
अलक्षेन्द्र:--मेत्नो करणे5पि राष्ट्द्रोह्‌ः ? | 
पुरुराजः--आम्‌ । राष्ट्रद्रोह:। यवनराज | एकम्‌ इदं भारतं राष्ट्म्‌, वहुनि 
चात्र राज्यानि, बहवश्च शासकाः । त्वं मेत्रीसन्धिना तान्‌ 
विभज्य भारतं जेतुम्‌ इच्छसि । आम्भीकः चास्य प्रत्यक्षं 
प्रमाणम्‌ | 
अलक्षेन्दर--भारतमू एक राष्ट्रम्‌ इति तव वचनं विरुद्धम्‌ । इह तावत्‌ 
राजानः जनाः च पस्स्प्र द्रुह्यन्ति । 
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वीरः वीरेण 'पुज्यते ४३ 


पुरुराजः--तत्‌ .सर्वम्‌ अस्माकम्‌ आन्तरिकः विषयः । वाहयशक्तेः तत्र 
हस्तक्षेप: असह्यः यवनराज ! पृथरधर्मा;, पृथग्भाषाभूषा अपि 
वयं सर्वे भारतीयाः। विशालम्‌ अस्माक राष्ट्म्‌ । तथाहि-- 
Tat यत्‌ समुद्रस्य हिमाद्रेश्‍चेव दक्षिणम्‌ | 
वर्ण तद्‌ भारतं नाम भारती यंत्रं सन्ततिः ॥ 

अलक्षेन्द्र--अथ मे भारतविजयः दुष्करः | 

पुरुराअः--न केवलं दुष्करः असम्भवोऽपि । ; 

अलक्षेन्द्रः--(सरोषम्‌) ढुविनीत, किं; न॑ जानासि, इदानीं विश्वविजयिनः 
अलक्षेनद्रस्य अग्ने वतसे ? ` `. 

पुरुराजः--जानामि, किन्तु सत्यं तु सत्यम्‌ एव यवनराज ! भारतीयाः वयं 
गीतायाः सन्देशं न विस्मराम़: । 

अलक्षेखः--कस्तावत्‌ गीतायाः सन्देश: ? 

पुरुराजः--शूयताम्‌ | |." 
हतो .वा प्राप्स्यसि स्वर्गं (जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
निराशीनिर्मंमो भुत्वा : थुध्यस्व विगतज्वरः ॥ 

अलक्षेन्द्र:--(किमपि विचिन्त्य) अलं तव गीतया । पुरुराज ! त्वम्‌ अस्माकं 

. वन्दी वतसे । ब्र हि कथं त्वयि वतितव्यम्‌ | 

पुरुराजः-यथेकेन वीरेण वीरं प्रति । 

अलक्षेनद्रः--(पुरोः वीरभावेन हषितः) साधु वोर ! साधु! नूनं वीर असि । 
धन्यः त्वं, TATA मातृभूमिः: (सेनापतिम्‌ उद्दिश्य) सेनापते ! 

सेनापतिः--सञ्राट्‌ ! ` 

अलक्षेन्द्रः--वी रस्य पुरुराजस्य वन्धनानि मोचय | 

सेनापतिः--यत्‌ सम्राट्‌ आज्ञापयति | 

अलक्षेत्द्रः-- (एकेन हस्तेन पुरोः द्वितीयेन च आम्भौकस्य हस्तं गृहीत्वा) वीर पुरु- 
राज ! सखे आम्भीक ! इतः परं ad सर्वे समानमित्नाणि, 
इदानीं मेत्रीमहोत्सवं सम्पादयामः | 


(ad नि गच्छन्ति) 
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४४ संस्कृत परिचायिका 


१. सिकन्दर ने पुरु से क्या प्रश्‍न किया ? 

२. पुरु ने उसका कया उत्तर दिया ! _ 

३. सिकन्दर ने पुरु के साथ कंसा व्यवहार किया ? 
४. उसने पुरु को क्यों नहीं मारा ? 

५. पुरु को किस बात का गर्व था । 

६. गीता में क्या सन्देश दिया गया है? 

७. इस नाटक का अभिनय करो । 


लिखो 
१. इस नाटक का सारांश हिन्दी में लिडो । 
२. पुरु की वीरता पर एक टिप्पणी लिखो IN 
३. निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करो 
(अ ) तुम अपने को वीर कहते हो । 1 
(ar) अपने राष्ट्र को रक्षा करना हमारा धर्म है । 
( इ ) तुम्हारे साथ कंसा व्यवहार होना चाहिए ? 
) tar व्यवहार एक वीर दुसरे बीर के साथ करता है। 
) एक वीर दुसरे वीर का सम्मान -करता है । 
) .अलग-अलग वेषभूषा होने पर भी हम सब एक हैं । 


~mm 
HA sh 


पढ़ो-- 

१. इतिहास की पुस्तक से सिकन्दर और पुरु का युद्ध पढ़ो । 

२. - ऐसे ही अन्य एकांकी नाटक पढ़ो । ; 

स्मरणीया शब्दावली 
अलक्षे्रः = सिकन्दर । शिविर कैम्प, डेरा । एकतः UT ओर से । 

अभिवादयते >5 प्रणाम करता है । साक्षेपम्‌ = डाटते हुए । उभयत्र दोनो ओर । 
मोक्ष्यते = भोगोगे । निमंमः=मोहरहितः।  वतितव्यम्‌ न्‍ बर्ताव करना चाहिए | 
सम्पादयामः = करते हैं । अभिमतम्‌ --तात्पये । 
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चतुदेशः पाठ: 


उद्बोधनम्‌ 


विदुला नाम राजन्या जगहे पुत्रमौरसम्‌ । 

निर्जितं सिन्धुराजेन शयानं दीनचेतसम्‌ ॥ १ ॥ 
उत्तिष्ठ हे geg ! मा Mord पराजितः । 

अभित्रान्‌ नन्दयन्‌ सर्वान्‌ निर्मानो वन्धुशोकद: ॥ २ ॥ 
सुपूरा वे कुनदिका सुपूरो मूषिकाञ्जलिः । 

सुसन्तोषः कापुरुषः स्वल्पकेनेव तुष्यति ॥ ३॥ 
अलातं तिन्दुकस्येव मुहुर्तमपि हि ज्वल | 

मा तुषार्निरिवा्नरचर्धुमायस्व जिजीविषुः ॥ ४॥ 
मुहूर्त ज्वलितं श्रेयो न च धूमायितं चिरम्‌ i. 

मा स्म कस्यचिद्‌ गेहेऽजनि राज्ञो मृदुः खरः ॥ ५ ॥ 
यस्य वृत्तं न जल्पन्ति मानवाः महदद्भुतम्‌ | 

राशिवर्धेनमात्रं स नेव स्त्री न पुनः पुमान्‌ ॥ ६॥ 
श्रुतेन तपसा वापि श्रिया वा विक्रमेण वा | 

जनान्‌ योऽभिभवत्यन्यान्‌ कर्मणा हि स वै पुमान्‌ ॥ ७॥ 


निरमर्ष निरुत्साहं निर्वर्येमरिनस्दनम्‌ । 
मा स्म सीमन्तिनी काचिज्जनयेत्‌ पुत्रमीदृशम्‌ ॥ ८ ॥ 


उत्थातव्यं, जागृतव्यं, योक्तव्यं भूतिकमंसु । 
भविष्यतीत्येव मनः कृत्वा सततमव्यथेः ॥ दे ॥ 
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अभ्यासः 
बसाओ-- 
विदुला ने अपने ga की क्यों निन्दा की ? 
उसने उसे क्या शिक्षा दी ? 
सच्चा मनुष्य कोन होता है ? 
थोड़े समथ तेज जलने से क्या अभिप्राय है ? 
इस पाठ से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है ? 
अन्तिम श्लोक का अर्थ बताओ | 
« निर्‌ + जितम्‌ = निजितम्‌, इसी प्रकार निर्‌ उपसग लगाकर अन्य शब्द बनाओ। 
लिखो-- 
१. पहले तथा दूसरे श्लोक का अथं हिन्दी में लिखो । 
२. पाठ का सारांश हिन्दी में लिखो । | 
३० निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करो--- 
(a) विदुला ने अपने पुत्र की निन्दा की । 
(at) भीरु आदमी थोड़े से ही सन्तुष्ट हो जाता है । 
(3) उपकारी पुरुष श्रेष्ठ होता है । 
( ई ) अपकारी की संसार प्रशंसा नहीं करता । 
(3) “तुम्हारा कार्य होगा”, ag विश्वास करके उठो । 
पढ़ो-- 
१. पत्“पत्निकाओं में वीरतापूर्ण कथाएँ खोजो । 
२. महाभारत के रचयिता कोन थे? उन्होंने कोन-सी अन्य पुस्तके लिखी हैं ? 


स्मरणीया. शब्दावलो 


_ राजन्या = राजकुमारी । जगहे = निन्दा की । औरसम्‌ = सगे । निर्मात्रः = 
सम्मानहीन । अलातम्‌ = अधजली लकड़ी । तिन्दुकस्य = तेद की ( arg की लकड़ी 
आग में चटकती है और इसके स्फुलिग दूर तक उडते हैं) । जिजे ag: = जीवित रहने 
का इच्छुक | धूमायितम्‌ == घुएँ से युक्त । जल्पन्ति == कहते हैं । अभिभवति = दबाता 
है 1 सोमन्तिनी == स्त्री । व्यर्थैः == बिना कष्ट के | 


टॅ छरे EES 


G 
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HA ग्राभीण: 
एकदा बहवः'जनाः धमयानम्‌ (रेल) आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति स्म । 
तेषु केचित्‌ ग्रामीणाः केचिच्च नागरिकाः आसन्‌ । मौनं स्थितेषु तेषु एक 
नागरिक: ग्रामीणान्‌ उपहसन्‌ अकथयत्‌ “ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत्‌ अशि- 
faar: aana सन्ति । न तेषां विकासः अभवत्‌ न च भवितुं शक्नोति 1 
तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामोणः अब्रवीत्‌, “भद्र नागरिक! 
ware एव किचत्‌ ब्रवीतु, यतो हि भवान्‌ शिक्षितः aga: च अस्ति । 
इदम्‌ आकण्यं स नागरिकः सदर्प ग्रीवाम्‌ उन्नमय्य अकथयत्‌, “कथयिष्यामि, | 
परं पूर्नं समयः विधातव्यः ।” तस्य तां वार्ता भुत्वा स चतुरः ग्रामीणः - ` 
अकथयत्‌, “भोः वयम्‌ अशिक्षिताः भवान्‌ च शिक्षितः, वयम्‌ अल्पज्ञाः 
अवान्‌ च बहज्ञः, इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः समय: कर्तव्यः, वयं परस्पर 
प्रहेलिका प्रक्ष्यामः। यदि भवान्‌ उत्तरं दातुं समर्थः न भविष्यति तदा भवान्‌ 
दशरूप्यकाणि दास्यति । यदि वथम्‌ उत्तरं दातुं समर्थाः न भविष्यामः तदा 
दशरूप्यकाणाम्‌ AT पञ्चरूप्यकाणि दास्यामः | 


Cong’ स्वीकृतः समयः”, इति कथिते तस्मिन्‌ नागरिके स ग्राभीण: 
नागरिकंम्‌ अवदत्‌, “प्रथम भवान्‌ एव Geog” | नागरिकश्च त ग्रामीणम्‌ 
अकथयत्‌, “त्वमेव प्रथमं पृच्छ इति । इदं श्रुत्वा स ग्रामीणः अवदत्‌ 
“युक्तम्‌, अहमेव प्रथमं पृच्छामि | 


अपदो दुरगामी च साक्षरो न था पण्डितः | 
aga: स्फुटवक्ता च यो जावांति स Rea: 


अस्या उत्तरं ब्रवीतु भवान्‌ | 


नागरिकः वहुकालं यावत्‌ अचिन्तयत्‌, परं प्रहेलिकायाः उत्तर दातुं 
समर्थ: न अभवत्‌, अतः ग्रामीणम्‌ अवदत्‌, अहम्‌ अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तर 
न॑ जानामि । इदं श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत्‌ यदि भवान्‌ उत्तरं न जानाति, 
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तहि ददातु दशरूप्यकाणि | अतः म्लानमुखेन नागरिकेण समयानुसार 
दशरूप्यकाणि दत्तानि । 
पुनः ग्रामीणोऽञ्रवीत्‌, “इदानीं भवान्‌ पृच्छतु प्रहेलिकाम्‌। दण्डदानेन 
खिन्नः नागरिकः बहुकालं विचार्यं न काडिचत्‌ प्रहेलिकाम्‌ अस्मरत्‌, अतः 
अधिकं लज्जमानः अब्रवीत्‌ “स्वकीयायाः प्रहेलिकायाः. त्वमेव उत्तरं 
ब्रहि” । तदा स ग्रामीणः विहस्य स्वप्रहेलिकायाः सम्यक्‌ उत्तरम्‌ अवदत्‌ 
cgay इति | यतो हि इदं पदेन विनापि दूरं याति, अक्षरं: युक्तमपि न 
पण्डितः भवति । एतस्मिन्तेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः । स 
विहसन्‌ रेलयानात्‌ अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत्‌ । नागरिकः लज्जितः 
भूत्वा पूर्ववत्‌ तूष्णीम्‌ अतिष्ठित्‌ । सर्वे यात्रिणः वाचालं तं नागरिक दुष्ट्वा 
अहसन्‌ | तदा स नागरिकः अन्वभवत्‌ यत्‌ ज्ञानं सर्वत्र सम्भव॒ति । ग्रामीणा 
अपि कदाचित्‌ नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतराः भवन्ति | 
अंभ्यास 
१. ग्रामीण और नागरिक में विवाद क्यों हुआ ?.. | 
२. दोनों Haar शर्त ठहरी ? A 
३.: ग्रामीण ने कौन-सी पहेली पुछी ? 
“ ४. इस पहेली का कया उत्तर है ? 
५, ` नागरिक ने ग्रामीण से दया प्रश्‍न किया ? 
६, नागरिक को क्यों लज्जित होना पडा? . . 
७. नागरिक ने अन्त में क्या अनुभव किया? ' 
८, जैसे बहु--शः से aga: बना इसी प्रकार अन्य शब्दों में जः जोड़कर नये शब्द 
बनाओ । 
टिप्पणी-- 
‘qar प्रत्यय है, इसे चाहिए अर्थ में लगाया जाता है, अंसे-- . 
जहाँ जाना चाहिए--गन्तव्य | 
जिसे करना चाहिए--कत्तव्य | 
जिसे मानना चाहिए--मन्तव्य । 
&.. ऐसे ही. अन्य शब्दों का निर्माण करो । 
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लिखो-- 
१. इस कहानी को हिन्दी में लिखो । 
२. कु! धातु के लोटू लकार के रूप लिखो | 
३. निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो 
बहुज्ञः,अह्पज्ञः,निर्जेनम्‌, निव लम्‌, निर्धनम्‌,युवतम्‌, अयुक्तम्‌, शस्त्रज्ञः, शास्त्रज्ञः, 
नीतिज्ञः । 
४. निम्नलिखित वावयों का संस्कृत में अनुवाद करो-- 
(अ ) मैं आज वाराणसी नगरी जाऊंगा । 
(आ) वहाँ जाकर मैं किसी पण्डित से प्रश्‍न पूछूंगा । 
( इ.) उसके अनन्तर अपने भविष्य पर विचार करूंगा | 
(ई ) तुम कल कहाँ जाओगे और क्या करोगे ? 
(उ) वे लड़के यहाँ दिन में पढ़ेंगे । 
( ऊ ) सभी छात्रायें पत्र लिखेंगी । 
पढ़ो-- छ 
अन्य कोई विनोदपूणं कहानी पढ़ो । 
२. अपनी पुस्तक से अन्य प्रहेलिकाएँ खोजो 
स्मरणीयाः शब्दावली f ae 
धमयानम = रेलगाड़ी ! आसुह्य= चढ़कर । - उपहसन्‌= हसी करते हुए 0 
आकर्ण्य --सुनकर । उन्नमय्य = उठाकर। समयः “शर्तें प्रहेलिकाम्‌ = पहेली । 
"स्फुटवक्ता == स्पष्ट बोलने वाला । अवतीर्य उतर कर । तूष्णीम्‌ अतिष्ठत्‌ = चुप 
रहा | अन्वभवत्‌ = अनुभव किया । प्रबुद्धतराः== अधिक चतुर । 
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षोडशः पाठ: 
देशभक्तः चन्द्रशेखरः 


. ma) 
(स्थानम्‌--वाराणसीन्यायालयः, = व्यायाधीशस्य पीठ. एकः ZA 
पारसीकः तिष्ठति, आरक्षकाः चन्द्रशेखरं तस्य सम्मुखम्‌ 
आनयन्ति । अभियोगः प्रारभते। चन्द्रशेखरः पुष्टाङ्गः, 
गौरवर्ण: षोडशवर्षीयः किशोरः 1) 
आरक्षकः-श्रीमन्‌ ! अयम्‌ अस्ति चन्द्रशेखरः । अयं राजद्रोही । गतदिने 
अनेनैव. असहयोगिनां सभायां एकस्य आरक्षकस्य दुर्जयसिहस्य 
मस्तके प्रस्तरखण्डेन प्रहारः कृतः येन दुर्जेयसिह: आहत: | 
न्यायाधीशः-- (तं बालकं विस्मयेन विलोकयन्‌) रे वालक! तव कि नाम ? 
चन्ट्रशेखरः--आजादः (स्थिरीभूय) | 
न्ायाधीशः--तव पितुः कि नाम ? 
चन्त्रशेखरः-स्वतन्त्रः। है 
न्यायाधीशः--त्वं aa निवससि ? तव गृह कुत्रा स्ति ? 
चन्रशेखरः-कारागार एव मम गृहम्‌ । 
स्यायाधीशः-- (स्वगतम्‌) कीदृशः प्रमत्तः स्वतन्त्रताये अयम्‌ ? (प्रकाशम्‌) 
अतीव धृष्टः, उ द्दण्डशचायं नवयुवक: | अहम्‌ इमं पञ्चदश 
कशाघातान्‌ दण्डयाभि। ` 
चन्प्रशेखरः--नास्ति चिन्ता | | 
(द्वितीयं दृश्यम्‌) 
(तत: दृष्टिगोचरौ भवतः-कौपीन मात्नावशेषः, फलकेन दढं वद्ध: चन्द्र- 
शेखरः, कशाहस्तेन चाण्डालेन, अनुगम्यमानः कारावासाधिकारी गण्डा- 
सिंहश्च |) 
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गण्डासिह:--(चाण्डाल प्रति) दुर्मुख ! मम आदेशसमकालमेव कशाघातः 
कत्तेव्यः । (चन्द्रशेखर प्रति) रे दुविनीत युवक | लभस्व | 
इदानीं स्वाविनयस्य फलम्‌ । कुरु राजद्रोहम्‌ । 
दुर्मुख ! कशाघातः एकः (दुर्मुखः चन्द्रशेखरं कशया ताडयति |) | 
चसशेखर:-जयतु भारतम्‌ | | 
गण्डासिह:- दुर्मुख | द्वितीयः कशाघातः | | 
(gaa: पुनः ताडयति.।) | 
ताडितः चन्द्रशेखरः पुनः पुनः “भारतं जयतु” इति वदति | | 
(एवं स पञ्चदशकशाघातैः ताडितः) 
यदा चन्द्रशेखरः कारागारात्‌ मुतः बहिः आगच्छति, तदेव सर्वे जनाः 
तं परितः वेष्टयन्ति, aga: बालकाः तस्य पादयोः पतन्ति, तं मालाभिः 
अभिनन्दयन्ति च । 
चन्द्रशेखर-किमिदं क्रियते भवद्भिः ? वयं सर्वे भारतमातुः अनन्यभक्ताः | 
तस्याः शत्रूणां कृते मदीयाः इमे रक्तबिन्दवः अग्निस्फुलिंगा: 
भविष्यन्ति । : 
('जयतु भारतम्‌ ' इति उच्चः कथयन्तः सर्वे गच्छन्ति) 


एकतर कर 


अभ्यास; 
बताओ--- 
> १. अच्दर्गेघर आजाद को dat बन्दो बनाया गया या? 
२. न्यायाधीश ने चन्द्रशेखर से क्या प्रश्‍न किया ? 
३. चन्द्रशेखर ने उसे क्या उत्तर दिया ? 
, ४. क्या चन्द्रशेखर ने राजद्रोह किया थां? . 

५, न्यायाधीश ने उसे क्या दण्ड दिया था? 

६. चन्द्रशेखर को आज भो इम क्यों स्मरण करते हे? 

७, न्यायालय से निकल करं चन्द्रशेखर ने अपने मित्रो क्या कहा या ? 

८. इस नाटक का झभित्य फरो । 


Store ner CIT PC TOE re 


Ne SSNS 
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XQ संस्कृत परिचायिका 
लिखो-- | 


१. चन्द्रशेखर-की देशभक्ति और वीरता पर एक लेख लिखो । 
२. “आाज' राष्ट्र की रक्षा कैसे हो सकती है” इस पर निबन्ध लिखो । 
३. gg के पञ्चमी में बौर 'अस्मद्‌' के सप्तमी में रूप लिखो । 
४. निम्नलिखित वावयों का संस्कृत में अनुवाद करो--- 
(a) देशवासी में राष्ट प्रेम होना चाहिए । 
(मा) हमें अपना कत्तंव्य करना चाहिए । 
( इ ) सभी को यथासमय भोजन मिलना चाहिए | 
) ( ई ) युवकों को शारीरिक परिश्रम करना चाहिए । 
( उ ) हम सबको एक होना चाहिए । 
(ऊ) हर एक को सद्भावना से रहना चाहिए । 


पढो-- 


१. चन्द्रशेखर भोर रामप्रसाद विस्मिल की जीवनी पुस्तकालय जाकर पढ़ो । 
२. चन्द्रशेखर के अन्य देशभक्त साथियों के सम्बन्ध में ज्ञात करो कि उनका राष्ट्र 
के लिए क्या योगदान रहा है । 


स्मरणीया शब्यायली 


gid: = अदम्य । अभियोगः = मुकदमा । आरक्षकः == सिपाही । प्रस्तरखण्डेन = 
पत्थर के टुकड़े से। आहृतः--घायल हो गया । स्थिरोभूय = दृढ़ होकर । फशा = 
कोड़ा । आदेश समकालमेव = आदेश +- समकालम्‌ + एव == आज्ञा देते ही । वेष्टयन्ति = 
घेर लेते हैं । अग्नित्कुलिया = आग की चिनगारियां । 
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सप्तदश: पाठः 


केन कि वर्धते 9 


सुवचनेन मैत्री, 
जुङ्गारैण रागः, 
दानेन कीतिः, 

सत्येन धर्मः, 
सदाचारेण विश्वासः, 
न्यायेन राज्यम्‌ 
औदार्येण प्रभुत्वम्‌ , 
पूवेवायुना जलदः, 
पुत्रदर्शनेन हषंः, 
दुर्वचनेन कलहः, 
नीचसङ्गेन दुश्शीलता, 
कुटुम्बकलहेन दुःखम्‌ 
AMAT दारिद्रम्‌ , 
असन्तोषेण तृष्णा, ( 


अभ्यास: 


बताओ-- 


mse CG AN A 0 


- मित्रता किसेंसे बढ़ती है ? 
. दान से क्‍या लाभ है ? 

- विश्वास किससे बढ़ता है ? 
. राज्य की वृद्धि कसे सम्भव है ? 
„ शत्रु कैसे बढ़ते हैं ? 

- तृष्णा किससे बढ़ती है? 


इन्दुदशं नेन: समुद्र: । 
विनयेन गुण: । 
उद्यमेन श्री: । 
पालनेन उद्यानम्‌ । 
अभ्यासेन विद्या । 
ओचित्येन महत्त्वम्‌ | 
क्षमया तप: । 
लाभेन लोभः । 
मित्रदर्शनेन आहलादः 1 
तृणैः वैश्वानरः | 
उपेक्षया रिपुः । 
.दुष्टहृदयेन दुर्गति: | 
अपथ्येन रोगः । 
व्यसनेन विषयः । 
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७. रोग किससे बढ़ता है ? 
७. इन सभी वाक्यों में तृतीया का प्रयोग क्यों किया गया है ? 
&+ चन्द्र के पर्यायवाची शब्द बताओ । 


लिखो-- 
१. मनुष्य कैसे सुबी रह सकता है ? इस विषय पर अपने विचार लिखो । 
२ विनय, क्षमा और रिपु के चतुर्थी, पञ्चमी तथा. षष्ठी विभक्तियो में रूप लिखो । 
३. निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद फरो-- 
( म ) दान से कोति बढ़ती है । 
(भा) सदाचार से विश्वाप्त बढ़ता है 1 
(इ ) बुरे वचनों से कलह होता है। 
(ई ) विद्या अभ्यास से आती है । 
(उ ) सत्य से धमं की वृद्धि होती है । 


a 
१. सूक्ति भाण्डार से अन्य शिक्षाप्रद श्लोक खोजो । 


२. इस पाठ की उक्तियो को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखकर नित्य मनन 
करो । : 


स्मरणोया शब्दावली 


इन्दु =चन्द्र । बैरबानरः = भगिनि । अपथ्येन «गलत भोजन करने से । 
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अष्टादशः पाठः 


अन्तरिक्षयात्ना 


यावदेव अहं तं लोकम्‌ उपागच्छं मया अनुभूतं यत्‌ तत्र प्रभातकालो 
जातः । तत्रासीत्‌ आलोकः, परं कुतः आगतः इति न अज्ञायत; न तत्र qie- | 
दर्शनं जातं न चन्द्रस्य । तत्र पवनो अवहत्‌ किन्तु वनस्पतीनां सर्वथाभावः | 
आसीत्‌ । न कोऽपि वृक्षः न वा कापि लता आसीत्‌ तन्न। aa प्राणिनः ` 
अपि नासन्‌ । मदीयं राकेटयानं शनैः शनैः तत्र अवातरत्‌ | अहं स्वमित्रैः सह 
यानात्‌ बहिः निष्क्रम्य एकेन लघुयानेन मागें पर्याटम्‌ । सत्वरम्‌ एकं 
मनोहरं नगरं समक्षम्‌ आपतितम्‌ । 


यद्यपि याने मया बहु अशितं तथापि. तत्र भ्रमणेन अहं क्षुधया पीडितः । 
तदर्थं मया काश्चित्‌ गुलिकाः अशिताः । पर्यंटने मया सुविस्तृताः शोभनाश्च 
मार्गाः दृष्टाः, मागंम्‌ उभयतः गगनचुम्बित्यः अट्टालिकाः परिल्ल्षिताः | 
ताः सर्वाः नवनिमिताः इव प्रत्यभासन्त। यदा वयं तस्य नगरस्य द्वारम्‌. 
उपागताः तस्य सुविशालौ द्वावपि कपाटौ अनावृत्तौ संजातौ-। एवम्‌ उप- 
लक्षितं यत्‌ कोऽपि अस्मान्‌ प्रतीक्षमाणः अतिष्ठत्‌ | तन्न यातायातस्य कृते 
न किमपि साधनम्‌ आसीत्‌ । अहम्‌ अचिन्तयं यदत्रत्याः सर्वे नगरवासिनः 
क्वापि गताः । अन्ततः अहम्‌ एकं गृहमविशम्‌ । 


तत्रासीत्‌ एकः महान्‌ कक्षः यस्मिन्‌ द्वारं समुन्नतम्‌ आसीत्‌ । तत्रापि 
कपाटी स्वचालितौ अनावृत्तौ च अभवताम्‌ । तस्मिन्‌ विस्तीर्ण भवने स्वथं 
चालितः चित्रपट-कार्यक्रमः. प्रचलन्‌ आसीत्‌ । तस्मिन्‌ एको मन्दो ध्वनिः 
अश्रूयत ।. तस्मिनू. तस्य लोकस्य कथा एवं वाणता-“कदाचित्‌ अत्रापि 
मानवानां सभ्यः संमाजः आसीत्‌ । स समाजः बहुसमुन्ततः अतिष्ठत्‌ । तेन 
महती वैज्ञानिकी प्रगतिः समुपलब्धा । तस्य समाजस्य “सर्वाणि कार्याणि 
स्वचालितानि अभ्रुवन्‌, किन्तु कष्टं यत्‌ जनबाहुल्येन पोषणाय भोजनं नैव 
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५६ -> संस्कृत परिचायिका 


अवाप्तम्‌ । अन्ततः भोजन विना सकलः समाजः सुप्तः अभवत्‌ । इमानि 
यन्वाणि अत्त केवलम्‌ इदं विज्ञापयितुं प्रचलन्ति यद्‌ अन्यस्य कस्यचित्‌ 
लोकस्य मानवः इदं तथ्यं जानीयात्‌, . अस्माकं सन्देशञ्च गृह्णीयात्‌ । 
अचिरमेव इदं सर्व स्वयमेव विनंक्ष्यति ।” एवं विज्ञाप्य सः ध्वनिः सहसा 
विरतः, तत्र कोऽपि महान्‌ घर्षरनादः च उत्थितः । अहमपि भुमौ अपतम्‌ । 
तदा मया ज्ञातं यद्‌ अहम्‌ एकं विचित्नं स्वप्नम्‌ अपश्यम्‌ । अहं वारं वारम्‌ 
अचिन्तयं यदि वयमपि अन्नोत्पादने रक्षणे च सावधाना न भवेम ताहि 
अस्माकं पृथिवीलोकः अपि तथैव संकटापन्नः भविष्यति । 


~ 


अध्यासः : j 


बताक्षो-- 
१. उस लोक में स्वप्न देखने वाल यात्री ने क्या देखा ? 
२. भुख शान्त करने के लिए उसने क्या किया ? 
३, वहाँ सड़क के दोनों ओर केसे भवन बने थे ? 
“४. भवन के फाटक अपने आप कैसे खुल गये ? 
५. पर्यटक ने वहाँ के निवासियों के विषय में क्या सोचा ? 
६ चित्रपट कार्यक्रम में उसने क्या सुना ? 
७. वहाँ के सभी लोग कंसे समाप्त हो गये ? 
८. क्या अपने लोक में ऐसी कभी सम्भावना है ? 
६. इस आशंका का निवारण कैसे सम्भव है ? 
०. स्वप्न देखने वाले ने क्या विचार क्रिया ? 


लिखो-- 


१- इस स्वप्न को हिन्दी में लिखो । 

२: किसी अन्य स्वप्न को हिन्दी में लिखो । 

३. “वेशानिक उन्नति हमें भोजन नहीं दे सकती' इस पर निबन्ध लिखो । 

४, कृषि की उन्नति कसे सम्भव है ? इस पर अपने विचार प्रकट करो । 

2. 'अनाज के संकट का कारण पेदावार की कमी नदों' इम पर अपने विचार लिखो । 


० | 
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६. निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करो-- 
(अ ) वहाँ उजाला या, पर सूर्य न था ? 
(या) न यहाँ वृक्ष थे, न लताएं । 
( इ ) मैंने वहाँ अपनी छोटी गाडी से भ्रमण किया ? 
(ई ) शीघ्र ही एक सुन्दर नगर सामने आ गया । 
(उ) मागं. के दोनों ओर बड़े ऊँचे भवन थे । 
(ऊ ) भवन में स्वचालित किवाड़ थे । 
( ए ) एक स्थान पर चित्रपट कार्यक्रम चल रहा. था । 


डिप्पणी-- | 
पाठ में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो, ये सभी उपसगों के मेल से बने हँ 
जेसे-- 
अनुभूतम्‌ = अनु + भूतम्‌ 
आपतितम्‌ = आ + पतितम्‌ 
उपागता = उप + आगता 
सुविशाली = सु + विशालौ 
७. इन उपसर्गो से अन्य मये-नये शब्द बनाकर लिखो | 


adt— 


१. वैज्ञानिक प्रगति पर नये-नये लेख पढ़ो । 
२. भविष्य के सामाजिक स्वरूप पर लेख खोजो । 


स्मरणीया शब्दावली 

उपागच्छम्‌ = पहुंचा । आलोकः = प्रकाश । वनस्पतीनाम्‌ == वनस्पतियों का । 
गुलिका: = गोलियां । प्रत्यभातन्त = प्रतोत हुए । अनाइत्तो जातो = खुल गये । 
प्रतीक्षमाणः = बाट देखता हुआ । अभूयत = सुनायी दी । विर्नकष्यतिन्= नष्ट होगा । 
विश्ञाव्य = बताकर | 
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एकोतविशः पाठः 
भारतीया संस्कतिः 


मानव-जीवनस्य संस्करणं संस्कृतिः । अस्माकं पूर्वजाः मानवजीवन 
dead महान्तं प्रयत्नम्‌ अकुवंन्‌ । ते अस्माकं जीवनस्य संस्करंणाय यान्‌ 
आचारान्‌ विचारान्‌ च अदर्शयन्‌ तत्‌ सर्व॑म्‌ अस्माकं संस्कृतिः | 


(“विश्वस्य सुष्डा ईश्वरः एक एव” इति भारतीय-संस्कृतेः मूलम्‌ । 
विभिन्नमतावलम्बिनः विविधैः नामभिः एकम्‌ एव ईश्वरं भजन्ते । अग्निः, 
इन्रः, कृष्णः, करीमः, रामः, रहीमः, जिनः, बुद्धः, खिस्तः, अल्लाहः इत्या- 
दीनि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। तम्‌ एव ईश्वरं जनाः गुरुः 
इत्यपि मन्यन्ते । अतः सवषां मतानां समभावः सम्मानश्च अस्माक संस्कृतेः 
सन्देशः। | 
(भारतीया संस्कृतिः तु सवेषां मतावलभ्बिनां संगमस्यली । काले काले 
विविधाः विचाराः भारतीय-संस्क्ृतो समाहिताः | एषा संस्कृतिः सामासिकी 
संस्कृतिः यस्याः विकासे विविधानां जातीनां सम्प्रदायानां विश्वासानाञ्च 
योगदानं दृश्यते | अतएव अस्माकं भारतीयानाम्‌ एका संस्कृतिः एका च 
राष्ट्रीयता | सर्वेपि वयं एकस्याः संस्कृतेः समुपासकाः, एकस्य राष्ट्स्य च 
राष्ट्राः । यथा भ्रातरः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहादेन च परिवारस्य 
उन्नत कुवन्ति, तथेव अस्माभिः अपि सहयोगेन सोहादेन च राष्ट्स्य 
. उन्नतिः कत्तेव्या | - 

अस्माक संस्कृतिः सदा गतिशीला वतंते । मानवजीवनं संस्कर्तुम्‌ एषा 
* यथासमयं नवां नवां बिचारधारां स्वीकरोति, नवां शक्ति च प्राप्नोति । अत्र 
दुराग्रहः नास्ति, यत्‌ युक्तियुक्तं कल्याणकारि च तदन्न सहर्ष गृहीतं भवति । 
एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यं मानवजीवनस्य शाश्वतमूल्येषु निहितम्‌ „ तद्‌ 
यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा, सबंभृतेषु  संमभावः विचारेषु औदार्यम्‌ , आचारे 

` दृढता चेति t) 
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भारतीया संस्कृतिः ye 


एषा कमंवीराणां संस्कृतिः । “कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं 
समाः ” इति अस्याः उद्घोषः । पूर्वं कमं, तदनन्तरं फलम्‌ इति अस्माकं 
संस्कृतेः नियमः । इदानीं यदा वयं राष्ट्स्य नवनिर्माण संलग्नाः स्मः निरन्तरं 
कर्मकरणम्‌ अस्माकं मुख्यं कत्तंव्यम्‌ । निजस्य श्रमस्य फलं भोग्यं, अन्यस्य 
श्रमस्य शोषणं सवंथा वर्जनीयम्‌ । यदि वयं विपरीतम्‌ आचरामः तदा न 
वयं सत्यं भारतीय-संस्कृतेः उपासकाः । वयं तदैव यथार्थं भारतीयाः यदा- 
स्माकम्‌ आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृति: लक्षिता भवेत्‌ । अभिलषामः | 
वयं यत्‌ विश्वस्य अभ्युदयाय भारतीयसंस्कृतेः एषः दिव्यः सन्देशः लोके 
सर्वत्न प्रसरेत्‌ | | 


wd भवन्त सुखिनः सवं सन्तु निरामयाः । | 
सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ N | 


अभ्यासः 


वताओ-- 

१. भारतीय संस्कृति से क्या समझते हो ? 

२. भारतीय संस्कृति में क्या विशेष गुण हैं ? 

३. भारत का मस्तक किसके वल पर Hat रहा है ? 
४. हमारी संस्कृति का मुख्य सन्देश क्या है ? 

५. हमारी संस्कृति गतिशील क्यों है? 

६. आज हमारा प्रमुख कतंव्य क्या है ? 

७. पाठ के अन्त में दिये हुए श्लोक का अथं बताओ | 


लिखो-- 

१. “संस्कृति किसी के आन्तरिक जीवन को बताती है, सभ्यता उसके बाहरी स्वरूप 
को 1” इस पर एक निबन्ध हिन्दी में लिखो । 

२. “भारतीय संस्कृति उदारता से भरी है” इस पर अपने तकं लिखो । ` 

३. निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करो-- 
(अ ) qast ने जीवन को ठीक करने के लिए बड़ा यत्न किया । 
(आ) “विश्व का स्वामी एक हे” यही हमारी संस्कृति का मूल है । 


RS 
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(६ ) भारतीय संस्कृति विविध धर्मो' का संगम है । 
(ई ) इस संस्कृति में विविध धर्मो का योगदान है । 
(3) भारतीय संस्कृति उदार भौर सरल है । 

( ऊ ) अपनी संस्कृति की रक्षा करना हमारा at है । 


पढ़ो 
१. संस्कृति पर हिन्दी में विद्वानों के लेख पढ़ो । . 
२- प्राचीन और नवीन संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन करो । 

ˆ संस्करणम्‌ = संवारना, दोष भादि दूर करके उत्तम बनाना । विशिन्नमतावलम्बिन 
“विभिन्न मतों के अनुयायी । संगमस्थली = मिलने का स्थान amit > 
सामूहिक, समुच्चयात्मक । डुराप्रहः = अनुचित आग्रह । शाश्वतम्‌ = सदा रहने वाला । 
नेदेष र कुवन्‌ + एव +- इह = यहाँ करते हुए ही । जिजीविषेच्छतं समाः > 
जिजीविषेत्‌ + शतं +- समाः = सो वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए । 
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जीवन-सूत्राणि 


किस्विद्‌ गुरुतर भुमेः किस्विदुच्चतर॑ च खात्‌ ? 
किस्वित्‌ शीघ्रतरं वातात्‌ किंस्विद्‌ बहुतरं तृणात्‌ ? ॥ १॥ 
माता गुरुतरा भूमेः खात्‌ पितोच्चतरस्तथा। 
मनः शीघ्रतरं वातात्‌ चिन्ता बहुतरी तृणात्‌ ॥ २ ॥ 
किस्वित्‌ प्रवसतो fra किस्विन्‌ मित्र गृहे सतः? 
आतुरस्य च कि मित्रं किस्विन्‌ मित्रं मरिष्यतः ? ॥ ३ ॥ 
सार्थः प्रवसतो मित्रं भार्या मित्रं गृहे . सतः। 
आतुरस्य भिषक मित्र दानं मित्र मरिष्यतः ॥ ४॥ 
किंस्विदेकपदं धम्यं किस्विदेकपदं यशः ? 
किस्विदेकपदं स्वग्यं किस्विदेकपदं सुखम्‌ ॥ ५ ॥ 
दाक्ष्यमेकपदं धम्यं दानमेकपदं . यशः। 
सत्यमेकपदं स्वग्यं शीलमेकपदं सुखम्‌ ॥ ६॥ 
धान्यानामुत्तम्‌ किंस्विद्‌ धनानां स्यात्‌ किमुत्तमम्‌ । 
लाभानामुत्तमं कि स्यात्‌ सुखानां स्यात्‌ किमुत्तमम्‌ ॥ ७॥ 
धान्यानामुत्तमं दाक्ष्यं ` धनानामुत्तमं श्रूतम्‌ | 
लाभानां श्रेय आरोग्यं सुखानां तुष्टिरुत्तमा ॥ ८॥ 
. कि नु हित्वा प्रियो भवति? किन्नु हित्वा न शोचति। 
. fag हित्वार्थवान्‌ भवति? किन्नु हित्वा सुखी भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
मानं हित्वा प्रियो भवति क्रोध हित्वा न शोचति। 
कामं हित्वार्थंवान्‌ भवति. लोभं हित्वा सुखी भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
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६२ संस्कृत्र परिचायिका 


१. भूमि से बढ़कर कोन है ? 
२. आकाश से उच्च. कोन होता है ? 
३. वायु से तेज कौन जाता है ? 
४ विदेश में कौन मिन होता है ? 
_ ५, सबसे बड़ा धन क्या होता है ? 
६. सुखों में सर्वोत्तम सुख क्या है ? 
७. इन उक्तियों के द्वारा कवि क्या सन्देश देना चाहता है ? 
लिखो-- 
१. अन्तिम दो श्लोकों का हिन्दी में अथं. लिखो । 
२. निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करो-- 
( अ ) माता भूमि से बढ़ कर है। 
( आ) आकाश से पिता उच्च होता है । 
( इ ) विदेश में धनवान्‌ मित्र होता है । 
( ई ) घर पर पत्नी ही मित्र होती है । 
( उ ) घनों में श्रुत ही उत्तम घन है । 


षढ़ो-- 
- १: इस प्रकार की अन्य सूक्तियाँ खोजो । 
२. यक्ष और युधिष्ठिर संवाद पुस्तकालय में जाकर पढ़ो । 
स्मरणीया. शब्दावली 


किंस्वित्‌ = क्या । खात्‌ = आकाश से । वातात्‌ = पवन से | प्रवसतः == प्रवासी 
का । सरिच्यतः=मरने वाले का। आतुरस्य= बीमार का। भिषक्‌ = चिकित्सक । 
वाक्यम्‌ = चतुरता । हित्वा == छोड़कर । 
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अब अत्यन्त सन्निकट दो वर्णे आपस में मिलकर एक नया रूप धारण 
करते हैं, तो उसे सन्धि कहते हैं । सन्धि का अर्थ है मेल । जैसे-- 
देव+-ईश == देवेश 
q+ ई = ए 
यहाँ “देव” शब्द के 'व' में 'अ' और “ईश” का 'ई' वर्ण मिलकर 
T रूप में बदल गये । अतः “देवेश” हो गया । 


सन्धि के तीन प्रकार 


१. स्वर-सन्धि- 

जहाँ दो स्वर वणे मिलकर नये रूप में बदल जाते हैं वहाँ “स्वर- 
सन्धि” होती है । जेसे--देव+-इन्द्र= देवेन्द्र । यहाँ अ इ स्वरों के ए रूप 
सें बदलने के कारण स्वर-सन्धि है । 


२. व्यञ्जन सन्धि 

इसी प्रकार जब व्यञ्जन वर्णो' में मेल होता है तो उसे व्यञ्जन-सन्धि 
कहते हैं । जेसे-जगत्‌+-नाथ= जगन्नाथ । त्‌ के न्‌ में परिवर्तन के कारण 
यहाँ व्यञ्जन-सन्धि है । 


३. विसर्ग सन्धि-- 

जव स्वर या व्यञ्जन के साथ मिलते समय feat [ : ] में कोई 
परिवर्तन होता है, तो उसे 'विसगं-सन्धि' कहते है । जसे-हरिः+-चन्द्र= 
हरिश्चन्द्र । frat के स्थान पर स्‌ और पुतः स्‌ को शु रूप में परिवर्तन 
के कारण यहाँ विसगे-सर्धि है । 
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२४ KL ` संस्कृत परिचायिका 
aS v 
सर 

१. ate afta— 


सूत्र-“अक: सवर्णे दीघे:” 

Ga था दीघं अ, इ, उ, ऋ स्वर के अनन्तर (आगे) यदि.पूर्व सदृश 
हुस्व या दीघं स्वर हो तो दोनों के स्थान में उसी वर्ण का दीषं स्वर हो 
जाता है । जेसे- 


(क) तव +a (a +a =a) aata 
विद्या --अध्ययंनम्‌ (आ +a =a) विद्याध्ययंनम्‌ 
परम --आत्मा . (अ --आऱ्च्या) परमात्मा 
विद्या +-आलयः (asana) विद्यालय 

(ख) रवि --इन्द्रः (इ +इ =ई ) रवीन्द्र 

नदी 4-इव (ई +इ =$ ) नदीव 
वारिञईशः - (इ +$ =$) वारीश 
सती +-ईशः (ई +ई =ई ) सतीश 

(ग) भानु +उदयः (उ +उ =ऊ ) भानूदय 
साधु --उवाच (उ +उ =ऊ ) साधूवाच 
सु tfa: "(उ +-उ =ऊ ) सक्तिः. 

(घ) होतु +ऋकारः “ (ऋ--ऋ5-ऋ) होतूकारः 

२. यण्‌ सन्धि 

सूत्र-- “इको यणचि” 


हृस्व या दीघे इ, उ, ऋ, लं के आगे यदि कोई असमान स्वर आवे 
NEMA, उ को व्‌, ऋ को र्‌ तथा लू को ल्‌ हो जाता है | जैसे-- 
अ 
य्‌ | ब्‌ | र्‌ [ल्‌ 
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(क) प्रति + .एकः (इ +0 =à ) प्रत्येकः 
प्रति + उत्तरम्‌ (इ +उ =यु ) ERA, 
(ख) सु + आगतम्‌ (उ +आ=वा) रू. ..धम्‌ 
गुरु + आदेशः (उ +भ =वा) गुर्वादेशः 
(ग) मातृ + आज्ञा (ऋ--आ =रा) मात्राज्ञा 
(घ) ल्‌ + आकृतिः (लु +a तला) लाङृतिः 
३. गुण सन्धि-- 
सू्र-''आद्‌ गुण्‌ 
अया आ के अनन्तर (आगे) इ याई आवे तो दोनों के स्थान में 


''ए', उ या ऊ आवे तो दोनों के स्थान में 'ओ' ऋ आवे तो दोनों के स्थान 
पर अ(अर्‌ ),ल आवे तो दोनों के स्थान पर अ (अल्‌ ) हो जाता है । जेसे-- 


(क) गण + ईशः . (अ +8 =o ) गणेश 
तथा ति (आ+इ =u ) तथेति 
* (ख) पर + उपकारः (अ +उ = ) परोपकारः 
गङ्गा + ऊमिः (भा +ऊ =at ) गङ्गोमिः 
(ग) देव + ऋषिः (अ +R =अर्‌ ) देर्वाषः 
महा + ऋषि: (आ +ऋ =भर्‌) nai: 
(घ) तव + लुकारः (अ + लु=भअल्‌ ) तवल्कारः 
४. afa सन्धि-- 
q वृद्धिरेचि 


अ या आ के बाद ए या ऐ आवे तो दोनों के स्थानं पर 'ऐ' तथा ओ 
या औ आवे तो दोनों के स्थान पर 'औ' हो जाता है। जसे- 
(क) तथा + एव (आ +g =ù ) तथैव 

देव tai, (अ +È =U ) देवेश्वयंम्‌ 
(ख) महा + ओज (at +at=at) महोज 

समय + औचित्यम, (अ A=) समयौचित्यम्‌ 
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शब्द रूप 
१-रास शब्द (अकारान्त पुंलिङ्ग) 
| एकवचन द्विवचन बहुवचनः कारक चिल्ल 

प्रथमा रामः रामौ रामाः ने 

द्वितीया रामम्‌ a. “रामान्‌ को 
तृतीया रामेण रांमांभ्याम्‌ रामैः से या द्वारा 
रामाय A रामेभ्यः के लिए 
पञ्चमी रामात्‌ » ” से (भिन्न) 
` षष्ठी रामस्य रामयोः रामाणाम्‌ का,के,की, रा,रे,री 


<क्षप्तमी रामे रामयोः रामेषु में, पै, पर 
सम्बोधन हे राम gua हेरामाः हे, अरे, भोः । 
दिप्पणी-बालक, सूयं, जन, दन्त, सिंह, ईश्वर आदि अकारान्त पुंलिङ्ग 


शब्दों के रूप राम के समान होते हैं । 

२--हरि शब्द (इकारान्त पुंलिङ्ग) 

प्रथमा हरिः ह्री ga: 
द्वितीया हरिम्‌ i हरीन्‌ 
तृतीया हरिणा हरिभ्याम्‌ हरिभि 
चतुर्थी हरये ji हरिभ्य 
पञ्चमी ह्रेः 7 0] 
षष्ठी 'हरेः gaf: हरीणाम्‌ 
सप्तमी ह्रौ i हरिषु 


सम्बोधन हे हरे हे हरी हे हरयः 
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व्याकरण ६७ 
३-भानुशब्व . [उकारान्त पुलिङ्ग] 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा भानुः भानू भानवः 
द्वितीया भानुम्‌ ja `` भानून्‌ 
तृतीया भानुना भानुझ्याम्‌ भानुभिः 
चतुर्थी भानवे भानुभ्यः 
पञ्चमी भानोः भानुभ्यः 
षष्ठी. भानोः भान्वोः भाननाम्‌ 
सप्तमी भानौ ji भानुषु i 
सम्बोधन हे भानो हे भानू हे भानवः 
टिप्पणी--विष्णु, गुरु, प्रभु, पशु, शत्रु आदि उकारान्त पुंसिङ्ग शब्दों के 
रूप भानु के समान होते है । 
_४—रमा शब्द (आकारान्त स्त्रीलिंग) 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 

प्रथमा रमा रमे TAT: 
द्वितीया रमाम्‌ 0) 
तृतीया रमया रमाभ्याम्‌ रमाभिः 
चतुर्थी रमाये ” ATA: 
पञ्चमी रमायाः "u 

षष्ठी की रमयोः रमाणाम्‌ 
सप्तमी रमायाम्‌ ” स्माषु 
सम्बोधन हे र्मे हे रमे हे रमाः 


टिप्पणी- लता,' बाला, निशा, कन्या, विद्या, वन्दना, राधा आदि 
आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के रूप रमा के समान होते हैं। 


TA 
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६५ संस्कृत परिचायिका 
५--भति wea: (इकारान्त स्त्रीलग) 

एकवचन हिवचन बहुबचन 
प्रथमा मतिः मती मतयः 
द्वितीया मतिम्‌ मती मतीः 
तृतीया मत्या मतिभ्याम्‌ मतिभिः 
चतुर्थी मत्ये, मतये 5 मतिभ्यः 
पञ्चमी मत्याः, मतेः म i 
षष्ठी मत्याः, मतेः मत्योः मतीनाम्‌ 
सप्तमी मत्याम्‌, मतौ ii मतिषु 
सम्बोधन हे मते हे मती हे मतयः 
टिप्पणी- वुद्धि, भक्ति, शक्ति, श्रुति, स्मृति, नीति, रीति, जाति, रात्रि 

आदि शब्दों के रूप मति के समान होते हैं । 
aA शब्द (ईकारान्त स्त्रीलिग) 

ए फव चन द्विवचन . बहुयचन 
प्रथमा नदीः नद्यो नद्यः 
द्वितीया नदीम्‌ a नदीः 
तृतीया नद्या नदीभ्याम्‌ नदीभिः 
चतुर्थी नय 0 नदीभ्यः 
पञ्चमी नद्या j s 
षष्ठी नद्याः नद्योः . नदीनाम्‌ 
सप्तमी नद्याम्‌ नद्योः नदीषु 
सम्बोधन हे नदि हे नद्यौ हे नद्यः 
टिप्पणी-गौरी, पार्वती, जानकी, देवकी, सावित्री, गायत्री, पृथ्वी आदि 

शब्दों के रूप नदी के समान होते हैं । 
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व्याकरण ge 
२-७ फल शब्द (अकारान्त नपुंसकलिङ्ग) 
एकवचन द्विवचन 
प्रथमा ` फलम्‌ फले ane 
Agin फलम्‌ फले फलानि 
तृतीया फलेन फलाभ्याम्‌ फलैः 
चतुर्थी फलाय ” फलेभ्यः 
पञ्चमी फलात्‌ zi 
षष्ठी फलस्य - फलयोः फलानाम्‌ 
सप्तमी फले फलयोः फलेषु 
सम्वोधन हे फल हे फले हे फलानि 
टिप्पजी--वन, कमल, कुसुम, पुष्प, Ta, जल, मित्र, पुस्तक, ज्ञान आरि 
शब्दों के रूप फल के समान होते हैं । 
८--वारि शब्द ` (इकारात नपुंसकलिङ्ग) 

ए कवचन हिवचन बहुदचन 
प्रथमा वारि वारिणी वारीणि 
द्वितीया 4 is ey 
तृतीया वारिणा वारिभ्याम्‌ वारिभिः 
चतुर्थो वारिणे ja वारिभ्यः 
पञ्चमो वारिणः JA वारिभ्यः 
षष्ठो वारिणः वारिणोः वारीणाम्‌ 
सप्तमी वारिणि ji वारिषु 
सम्बोधन हे वारे (या) हेवारि है वारिणी है वारीणि 


हिष्पणी--अक्षि (आँख), दधि (दही), अस्थि (हड्डी )को छोड़कर समस्त 
इकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दों के रूप वारि के समान होते हैं। 
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तृतीया 
चतुर्थी 
पञ्चमी 
षष्ठी 
` सप्तमी 
सम्बोधन 


के समान होते हैं | 
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मधुनि 


संस्कृत परियायिका 


faran 
मधुनी 


मधुनोः 
मधुनो 


हे मधो (या) हे मधु हे मधुनी 
टिप्पणी-वस्तु, अश्रु, जानु, तालु, सानु, अम्बु, वसु, आदि शब्दों के रूप मधु 


सर्वनाम 


बहुबचन 
मधूनि 


सधुभिंः 
मधुभ्यः 
मधूनाम्‌ 
agy 

हे मधूनि 


संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सवनाम 
हैं । जैसे-वह (तद्‌ ), तुम (युष्मद्‌), मैं (अस्मद्‌ ) आदि । 


१०--तद्‌ शब्द 

एकवचन 
प्रथमा सः 
द्वितीया तम्‌ 
तृतीया तेन 
चतुर्थी तस्मै 
पञ्चमी तस्मात्‌ 
षष्ठी तस्य 
सप्तमी तस्मिन्‌ 
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दिवचन 
तौ 
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११--सद्‌ शब्द (हलन्त स्त्रीलिङ्ग) 
एकवचन ढिवचन बहुवचन 

प्रथमा सा ते ताः 
द्वितीया ताम्‌ क्र ” 
qatar तया ताभ्याम्‌ ताभिः 
चतुर्थी तस्ये ताभ्यः 
पञ्चमी तस्याः 91 ” 
षष्ठी तस्याः तयोः तासाम्‌ 
सप्तमी तस्याम्‌ तयोः तासु 

सर्वनाम शब्दों में सम्बोधन नहों होते हैं । 


१२-युष्मद्‌ (तुम) शब्द 


एकवचन द्विवचन घएुदचन 
प्रथमा त्वम्‌ युवाम्‌ यूयम्‌ 
द्वितीया {वाम्‌ युवाम्‌ युष्मान्‌ 
त्वा वाम्‌ वः 
तृतीया त्वया युवाभ्याम्‌ युष्माभिः 
तुभ्यम्‌ युवाभ्याम्‌ TAMA 
चतुर्थी È वाम्‌ = 
पञ्चमी त्वत्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ 
तव युवयोः युष्माकम्‌ 
षष्ठी | ते वाम्‌ = 
सप्तमी त्वयि युवयोः युष्मासु 
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१३--अस्मदू (सै) 

एकवचन हिषचन यहुवचन 
प्रथमा अहम्‌ ` आवाम्‌ वयम्‌ 
द्वितीया | आवाम्‌ अस्मान्‌ 

मा नौ नः 
तृतीया मया आवाभ्याम्‌ अस्माभिः, 

च ( मह्यम्‌ ji अस्मभ्यम्‌ 

si la > नौ नः 
पञ्चमो मत्‌ आवाभ्याम्‌ अस्मत्‌ 
gust मम आवयोः . अस्माकम्‌ 

la at नः 
सप्तमी मयि आवयो: अस्मासु 


धातु रूप 


गम्‌ धातु लट्‌ लकार (वर्तमान काल) 
wy एकवचन द्विवचन बहुवचन 


प्रथम पुरुष बालक जाता है । दो वालक जाते हैं। वालक जाते हैं। 
बालकः गच्छति । बालकौ गच्छतः । वालकाः गच्छन्ति । 


मध्यम पुरुष तुम जाते हो। तुम दोनों जाते हो तुम सव जाते हो । 
त्वम्‌ गच्छसि। युवां गच्छथः। यूयं गच्छथ | 

उत्तम पुरुप मैं जाता हूं। हम दोनों जाते हैं। हम लोग जाते हैं । 
ag गच्छामि | भवाम्‌ः गञ्ठताः। बयं TIJA: | 
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गम्‌ धातु लुटू लकार (भविष्यत्‌ काल) 


ga एकबचन हिवचन बहुवचन 
प्रथम पुरुष वह जायेगा । वे दोनों जायेगे। वे जायेंगे । 
सः गमिष्यति । तौ गमिष्यतः । ते गमिष्यन्ति । 
मध्यम पुरुष तुम जाओगे। तुम दोनों जाओगे । तुम सब जाओगे। 
त्वं गमिष्यसि । युवां गमिष्यथः। युयम गमिष्यथ | 


उत्तम पुरुष मैं जाऊंगा । हम दोनों जायेगे। हम लोग जायेंगे । 
अहं गमिष्यामि। आवां गमिष्यावः । वयं गमिष्यामः । 


गम्‌ धातु लङ लकार (भृतकाल) 


प्रथम पुरुष बालक गया । दो बालक गये। बालक गये । 
वालकः अगच्छत्‌ | वालकौ अगच्छताम्‌ | बालकाः अगच्छन्‌ । 

मध्यम पुरुष तुम गये । तुम दोनों गये। तुम सव गये । 
त्वम्‌ अगच्छः। युवाम्‌ अगच्छतम्‌ । यूयम्‌ अगच्छत । 

उत्तम पुरुष मैं गया ! हम दोनों गये । हम लोग गये | 


अहम्‌ अगच्छम्‌ । आवाम्‌ अगच्छाव । वयम्‌ अगच्छाम । 
गम्‌ धातु ete लकार (आज्ञा देना) 


प्रथम पुरुष वह जाए। वे दोनों जाएं। वे सब जाएं । 
सः गच्छतु. तौ गच्छताम्‌ । ते गच्छन्तु । 


मध्यम पुरुष तुम जाओ । तुम दोनों जाओ। तुम लोग जाओ | 


त्वं गच्छ | युवां गच्छतम्‌ । यूयं गच्छत | 
उत्तम पुरुष मैं जाऊ | हम दोनों जाएं । हम सब जाएं | 
अहं गच्छानि। आवां गच्छाव | वयं गच्छाम | 
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पा 
प्रथम पुरुष 


मध्यस पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तभ पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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गम्‌ घातु विधिलिङ, (चाहिए अर्थ में) 


एकवचन हिवचन घहुवचम 
उसे जाना उन दोनों को उन सबको जाना 
चाहिए | जाना चाहिए । चाहिए । 
सः गच्छेत्‌ । तौ गच्छेताम्‌ । ते गच्छेयुः । 
तुम्हें जाना तुम दोनों को तुमः लोगों को 
चाहिए । जाना चाहिए । जाना चाहिए । 
त्वं गच्छे: । युवां गच्छेतम्‌। यूयम्‌ गच्छेत । 
मझे जाना हम दोनों को हम लोगों को 
चाहिए । जाना चाहिए। जाना चाहिए । 
अहं गच्छेयम्‌ | आवां गच्छेव । वयम्‌ गच्छेस । 


पठ्‌ धातु (पढ़ना) 
लृट्‌ लकार (वतमान काल) 


पठति पठतः पठन्ति 
qof- पठ्यः पठथ 
पठामि पठावः पठामः 
ee लकार (प्रयिष्यत्‌ काल) 
पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति ` 
पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ 
पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यासा 
- लिङ लकार (भूत काल) 
अपठत्‌ अपटताम्‌ - अपठन्‌ _ 
अपठः अपठतम्‌ HISA 
अपठम्‌ HISIA अपठाभ 
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व्याकरण ७५ 


~ लोट्‌ लकार (आज्ञा अथ में) 


पुरुष एकवचन ` दिवखन बहुवचन 
प्रथम पुरुष पठतु पठताम्‌ पठन्तु 
मध्यम पुरुष पठ पठतम्‌ पठत 
उत्तम पुरुष पठानि पठाव पठाम 
विलिलिंडू (चाहिए के अर्थ में) 
प्रथम पुरुष पठेत्‌ पठेताम्‌ पठेयुः 
मध्यम पुरुष पठेः पठेतम्‌ ' पठेत 
उत्तम पुरुष पठेयम्‌ पठेव पठेम 


भू धातु (होना) 


HS लकार (वर्तमान काल) 


प्रथम पुरुष ` भवति भवतः भवन्ति 
मध्यम पुरुष भवसि भवथः भवय 
उत्तम पुरुष भवामि भवावः भवामः 
लुद्‌ लकार (भविष्यत्‌ काल) 
प्रथम पुरुष भविष्यति ` भविष्यतः ` भविष्यन्ति 
मध्यम पुरुष भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ 
उत्तम पुरुष भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः 
लङ्‌ लकार (भुतकाल) 

प्रथम पुरुष अभवत्‌ - अभवताम्‌ अभवन्‌ 
मध्यम पुरुष अभवः अभवतम्‌ अभवत 
उत्तम पुरुष अभवम अभवाव अभवाम 
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लोटू लकार (आज्ञा अर्थ में) 


एकवचन दिवचन 
भवतु भवता म्‌ 
भव भवतम्‌ 
भवानि भवाव 


विधिलिङ्‌ (चाहिए अथं में) 


भवेत्‌ भवेताम्‌ 
भवेः भवेतम्‌ 
भवेयम्‌ भवेव 


हस्‌ धातु (हसना) 
लट्‌ लकार (वर्तमान काल) 


हसति हसतः 
हससि हसथः 
हसामि हसावः 
लृट्‌ लकार (भविष्यत्‌ काल) 
हसिष्यति हसिष्यतः 
हसिष्यसि हसिष्यथः 
हसिष्यामि हसिष्यावः 
लह लकार (भूत काल) 

अहसत्‌ अहसताम्‌ 
अहसः ` अहसतम्‌ 
अहसम्‌ अहसाव 
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भवन्तु 
भवत 
भवाम 
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पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


मध्यम पुरुष 


उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 


AKA पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


लोटू लकार (आज्ञा अयं में) 


एकवचन हिवचन 
हसतु हसताम्‌ 
हस (तात्‌) हसतम्‌ 
anfa हसाव ` 
विधिलिङ, (चाहिए अर्थ में) 
हसेत्‌ ` हसेताम्‌ 
हसः हसेतम्‌ 
हसेयम्‌. हसेव 


पच्‌ घातु (पकाना) 


लदू लकार (वर्तमान काल) 


पचति पचतः 
पचसि पचथः 
पचामि पचावः 
लुटू लकार (भविष्यत्‌ काल) 
पक्ष्यति पक्ष्यत 
पक्ष्यसि पक्ष्यथः 
पक्ष्यामि पक्ष्याव 


लङ, लकार (भूत काल) 


अपचत्‌ अपचताम्‌ 
अपचः . अपचतम्‌ 
अपचम्‌ अपचाव 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७७ 


अपचाम 


७७ 


संस्कृत परिचारिका 


लोट्‌ लकार (आज्ञा अर्थ में) 


एकवचन Raan 

पचतु (तात्‌) पचताम्‌ 

पच (तात्‌) पचतम्‌. 
पचानि पचाव 
विधिलिङ्‌, (चाहिए के अर्थ में) 
पचेत्‌ पचेताम्‌ 
पचेः पचेतम्‌ 
प्चेयम्‌ पचेव 


क्‌ धातु (करना) 


लट्‌ लकार (वतंमान काल) 


करोति. कुरुतः 
करोषि कुरुथः 
करोमि कुर्वः 
लर्‌ लकार (भविष्यत्‌ काल) 
करिष्यति करिष्यतः 
करिष्यसि करिष्यथः 
करिष्यामि करिष्यावः 
“लङ, लकार (भूत काल) 
अकरोत्‌ अकुरुताम्‌ 
अकरोः ARIA 
अकरवम्‌ AKA 
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करिष्यन्ति 
करिष्यथ 
करिष्याम: 


agi 
अकुरुत्‌ 
ATA 
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प्रथम पुरुप 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 


प्रथम पुरुष 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष 
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व्याकरण 


लोट्‌ लकार (आज्ञा अर्थ में) 


एकवचन हिवचन 
करोतु कुरुताम्‌ 
कुर कुरुतम्‌ 
करवाणि करवाव 
विधिलिङ्‌ (चाहिए अथं में) 
कूर्यात्‌ कुर्याताम्‌ 
कर्यो: कुर्यातम्‌ 
कुर्याम्‌ कुर्याव, 


वृश्‌ धातु (देखना) 


लट्‌ लकार (वर्तमान काल) 


पश्यति पश्यतः 
पश्यसि पश्यथः 
पश्यामि पश्यावः 
लुट्‌ लकार (भविष्यत्‌ काल) 
द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः 
द्रक्ष्यसि RET: 
द्रक्ष्यामि द्रक्ष्याव: 


लङ लकार (भूत काल) 


अपश्यत्‌ अपश्यताम्‌ 
अपश्यः - अपश्यतम्‌ 
अपश्यम्‌ अपश्याव 


७६ 
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संस्कृत परिचायिका 


Go 
_ लोट्‌.लकार (आज्ञा अर्थ सें) 
पुरुष एकवचन raaa बहुबचन 
प्रथम पुरुष qag (तात्‌) पश्यताम्‌ पश्यन्तु 
मध्यम पुरुष पश्य (तात्‌) पण्यतम्‌ पश्यत 


पश्यानि पश्याव पश्याम 
विधिलिद (चाहिए के अर्थ में) 


प्रथम पुरुष पश्येत्‌ पश्येताम्‌ TERA पश्येयुः 
पश्यः पश्येतम्‌ पश्येत 
पश्येयम्‌ पश्येव ATIA 
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समास 


वाक्य प्रयोग में प्रायः देखा जाता है कि कभी-कभी शब्दों को 
विभक्तियों को हटा कर वे छोटे कर दिये जाते हैं । इस प्रकार “दो या दो 
से अधिक शब्दों के परस्पर मिल जाने पर जव एक शब्द बन जाता है, 
तो उसे समास कहते हैं ।” अनेक शब्दों से मिलकर बने शब्दों को 'समस्त 
पद? कहते हैं। समस्त पद के समास से पहले की अवस्था को विग्रह 
कहते हैं | 


समास का अर्थ है 'संक्षेप' अर्थात्‌ दो या दो से अधिक शब्दों को इस 

प्रकार मिला देना कि उसके आकार में कुछ कमी हो जाए और अथं भी 

पूरा पूरा प्रकट होता रहे, जैसे 'रामभवनम्‌' एक समस्त पद है, परन्तु 

“रामस्य भवनम्‌' अर्थात्‌ राम का भवन समस्त पद की विग्रह है । यहाँ 

- समास होने पर विग्रह में आये हुए 'स्य' का लोप हो गया है । अतः दोनों 
शब्दों को मिलाकर 'रामभवनम्‌' एक पद वन गया । | 


समास के छः भेदः-- 


१. अव्ययीभाव, २. तत्पुरुष, ३. कर्मधारय (तत्पुरुष का. भेद) 
४. fay (कमंधारय का भेद) ५ वहुत्रीहि और ६. इन्द्र । 


१ . अध्ययीभाव- इस समास का पहला पद अव्यय ( निपात, या 
उपसगे) होता है और दूसरा शब्द संज्ञा होता है । समास होने.पर दोनों 
शब्द अव्यय वन जाते हैं | इसे अव्ययीभाव संमास कहते हैं। जैसे 


शक्तिम्‌ अनतिक्रम्य = 'यथाशवित' (शवित के अनुसार ) | यहाँ अनुसार 
के अर्थे में qar अव्यय है। अन्य उदाहरण-- 
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गंगायाः समीपे = उपगंगम । यहाँ समीप के स्थान पर 'उप' अव्यय 

का प्रयोग हुआ है।. 
सहितम = सरामम्‌ । यहाँ सहित के स्थान पर 'स' का प्रयोग 
हुआ है | 

विष्णोः पश्चात = अनुविष्णु । यहाँ पश्चात के स्थान पर 'अनु' का 
प्रयोग हुआ है । 

जन्मनः प्रभृति इति = आजन्म । यहाँ प्रभृति के स्थान पर 'आ' का 
प्रयोग हुआ है । 

२. तत्पुरष--जिस समास में दूसरा शब्द मुख्य होता है और पहले 
शब्द में आयी हुई दुसरो से लेकर सातवीं तक किसी विभक्ति का लोप हो 
oe समास कहते हैं । जेपे-- 

: पुरुषः राजपुरुषः (राजा का पुरुष) । यहाँ उत्तर पद'पुरुष' प्रधान 
है । विभक्ति का लोप करने पर “राजपुरुष” एक शब्द वना | 

द्वितीया विभक्ति का उदाहरण- रामम्‌ + आश्रितः = रामाश्रितः। 


ग्रासम + प्राप्त: = ग्रामप्राष्तः ॥ विस्मयम + आपन्नः = बिस्मयापन्नः । 
भयम + प्राप्तः = भयप्राघ्तः आदि । 


तृतीया विभक्ति का उदाहरण--हरिणा + त्रातः = हरित्रातः। दण्डेन + 
पीडितः = दण्डपीडितः। सुखेन + युक्‍त: = सुखयुक्तः । मदेन + शून्यः = 
मदशून्यः आदि । 

चतुर्थी विभक्ति का उदाहरण--धनाय + लोभः = धनलोभ.। हवनाय + 
MAM = हवनसामग्री। भूताय + त्रलि = भूतवलि: | गवे + हितम्‌ = गोहि- 

`तम्‌ आदि । 


पञ्चमी विभक्ति का उदाहरण--वृक्षात्‌ं + पतितः = वृक्षपतितः । 
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चौराद्‌ + भयम्‌ = चौरभयम्‌ । पापात्‌.+ मुक्त, = पापमुक्त: । रोगात्‌ + 
मुक्तः = रोगमुक्त: आदि । 


`हो विभक्ति का उदाहरण--राज्ञ: + पुत्र: = राजपुत्र: | देवस्य + 
पुंजा = देवपूजा । सुखस्य + भोगः = सुखभोगः । गृहस्य + कार्यम्‌ = 
गृहकायंम्‌ आदि | 


सप्तमो विश्क्ति का उदाहरण -शास्त्रे + निपुणः = शास्त्रनिपुणः । 
जले + मग्नः = जलमग्न: । कार्ये + दक्षः कार्येदक्षः। गृहे + शूरः = ग॒हशूरः 
आदि । 

३. कर्मधारय समास- जव किसी विशेषण ओर विशेष्य का अथवा 
उपमान और उपमेय का समास होता है, तो उसे कर्मधारय समास कहते 
हैं । इसमें विशेषण पहले रहता है । जैसे 


नीलम्‌ + उत्पल॑म्‌ = नीलोत्पलम्‌ (नीला कमल) यहाँ पूर्वे पद 
(नीलम) विशेषण है ओर उत्तर पद (उत्पलम) कमल विशेष्य है । 


अन्य उदाहरण--कुत्सितः.पृरुंषः = कापुरुषः (बुरा आदमी) | 

सुन्दरः पुरुषः = सुपुषषः (सुन्दर पुरुष) महान्‌ चासौ देव = 
महादेवः | कमलमिव मुखम्‌ = कमलमुखम | घन इव श्यामः = घनश्याम: । 
पुरुष: व्या प्र: इव = पुरुषव्याघ्रः | चन्द्रसदृशं मुखम = चन्द्रमुखम्‌ | 

४. दविगु-जिस कर्मधारय समासं में पहला शब्द संख्यावाची होता है 
और उससे समूह का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते है। जेसे-- 

Gama लोकानाम्‌ समाहारः त्रिलोकी । यहाँ पहला पद (fa). 

संख्यावाचक है । अत: यहाँ पर द्विगु समास है । 


अन्य उदाहरण--चतुर्णा भुजानां समाहारः (समूहः) = चतुभुज | 
पञ्चानां गवां समाहारः इति पंचगवम्‌ | 
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, बहब्रॉहि--जव दो या दो से अधिक शब्द मिलकर विशेषण का सा 
कायें = Oat बहुव्री हिं समास कहते हँ । बहुब्रीहि समास में 'वाला' 
सा 'जिसका? 'जिससे' आदि शब्दों का प्रयोग होता है | जेसे- 

Han अम्बरम्‌ यस्य सः पीताम्बरः (पीले हैं वस्त्र जिसके) । यहाँ 
दोनो पद किसी अस्य पुरुष के विशेषण हैं । 
६. इन्द्- जहाँ दोनों पद प्रधान हों तथा उनके मध्य में 'च' अथवा 
और" शब्द का लोप हो वहाँ ढन्द समास होता है । जेसे-- 
Ka: च लक्ष्मण: चः = रामलक्ष्मणौ । माता च पिता च = पितरौ । 
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